१ 
4700 84.1.48. 


, 5017787 8४ 
ष. 84 ^^) ^^ १ 





~ ४. 
।. भ 
5 ^ थ 
> 


| 0. ~ +~ 611 ( नि (8011111) \/6५8 ॥\।।५/1। \/218/1881. [1011260 0४ 66800011 र 





मि १. 4 





((-0. 811 11118180 ©॥1 (?18201८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €8104011 


0€ 4५/27 (16279 5€11€5 (४०. 38 


न ६1२^1. 201107२ : 
७. 51२ * 5 अतव, 8... 5.1.., "1.5. & €... ^ ४॥ 44 
2८८८0), 4 द? 2.76 


(^ {1 २ 12.^ 5^.1.^ < 5.^\ बा 
07 
©^ 172. 7 प ^ ९.4. 
भवात ९2 (01014 ८5 
01. 1 


1.4 5445 1 & 2 


-0. 9\/8111| 11181180 © (7?180114||) \/&08 ।६।५|11 \/8/8/188. [21011260 0 €©810011 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (?180101||) \/€५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 66810011 


चतुदेराखक्षणी 
गादाधरी 


व्याख्यानत्रययुता 


द्वितीयलक्षणान्ता 


-हिरोमणिविरुद भाजा वेदान्तसादिलयविशारदेन 





पण्डिति-सन्तानरा्मणा 
संङोधिता 
प्रथमः सम्पुटः 
८ अ ४ रभस 
अड्यार्‌ अरन्थाख्यः. ॐ \ 
अड्यार्‌ 
८ >.-५ च > 
९ ९४२ । क वद ~> > 


(-0. ऽ\५/8111| {11181810 11 (7180101) \/€५8 [५1५1 \/818/1851. [1411260 0 €6800011 


27८6 २5. 4-8-0 


एप१६६त 9४ 
(८. 50०41२५ भ्एएए, 
^ (प्ट #४^5^ह1॥ 2२255, 
^ ०४५१२, 17^7२^5 


॥ 


` ©©-0. 8\/8) ^‰{111811800 © (?1801101|) \/©08 ५6|| \/2/81188. [21411260 0 ©800011 


। {39.219 


7 प्ट 168601६ 000]र 15 {1€ 75६ 175{81070€ा1६ 9 >. 56165 
(५ द ५०]र§ 91116} {16 40987 1101879 70008565 0 एप. 
11511 171 165 5€71€8. {11115 ०]प््1€ €0108185 € 775६ ६९५० 
75 १दऽ ° 113. 0001 ग @2ततत127215 (ए0य]र 6821160 16 
(८1172525 202, ५111671 11627506 पाटला त€पिाध०08. 
[€ (फाला गा 06 पुः 2 ©७207011272 0 ध0€ 
ए00ाा 0४ {<608711012{{8, € (600 ला६४7४ 62116 
१9५20777 0४ 221 पत्र ६12 21त ४16 (छा पालावार णर 
एणा प्ता2 276 2150 ६006 171 {7115 श्णुपा0€. 21 7€86€ 
{11766 (0 ्1€11187165, 0119 {116 775६ ६४० 18.9९ ए€लाा 2.४211- 
2016 17 717६ ६1] 71७, अतं ध8६ न] 10 - लप्द्ुप 6६. 
110€ ध1117त ल्छााल्ाध्थ) ५2६ 9 एत ्त्रोपाप्छा2,) 15 00 
7011६66 {07 ध1€ 05६ ध71€. 

([10€ ६१० §$ऽ{ला8§ ° [170वा श्चा 21110501, ५16 (¶ कट 
10 1€ 125252८, १६९४८०€त 01 2721161 11765 प्प] पोष् 
7161260 1710 2 51716 8$%51€0. {106 (५2द0 3$%ऽ{€ा0 716 
8171 21181815 2 16 एणार€ः§€ 25 (00६ (गला ४, 17 गताः 
{0 27711४€ ३६ {116 प्प ० ४०€ ८ णार€§€. 1४ §६2760 पशप) 
0०8६प12॥1& € 70€205 9 {इ1016€08€, "€ 0916615 
01086 27 पल्ला पलः 0८5 (08. 0३४6 ३ 0687170 
0171 11185 87121818. {15 ध 0०७प12.1€व अ श्ला पछ ८§ 
0 21/25. {11€ ७८57८ 395६670 81670016 ` 31 
27215818 2 ६16€ ए शला§6€ 88 0610६215 9 ज९0105 270 ` 


@-0. 5\/8111} ^\1118/870 311 (82/21101|) \/©€५8 [५५ \/2181851. [41260 0 68104011 


९/1 


-11€$ 7051{प12.६6€त 5€श्<॥ त11510715 ग ॥7€ ए 1*€75€ 11€ 
-5705{8706€5, प प211165 80 8610178. { 11€ 59116515 6816 
१$71€ा1 ॥111018€75 06871 ६० ०६81 णाध} {1€ 5€श्€ा) 411510115 91 
{€ ए71*४€756, 25 ए110€75६00त्‌ 1170 प्ा1 {716€ षा 1068115 
10५1626. {1115 5{86€ 7287115 {€ 0€&11111718 1 पणु121 
18 $ 0€ 68116 (16 222८८ © 18॥€7 /४ दद. 

(27268017 019त $8.'5 {7 (1८८77177 15 11€ 08516 
षठा] 1 {1015 € 01256 9 (16 प१€४६]०716€1६ 91 (४9 द८्- 
1 5/252द्रवट॒ 5$5€ा7 171 10418. २2९1111 {11238/17011121118 
2222८ 15 11€ 108६ 05870108 €0701116€118719 0 {1115 
षा] 21 (20801278 188 &7111€ा1 2. €0711116€11879# 011 {1115 
-60707€ा1{97$ ° २2 पा7त्र11881701718प1 0) € 7 करद 
67177171 9 (37865018 त0119त ४8. {1 16€ प्लाट एला 
2 ©205411278*5 €07121611{97 15 {€ 02516 ६६६ 171 {115 
०01प771€ 811 1६ 15 110 प115171€त शापा 1६5 पध्1166€ (01 - 
{37168. {{1€ (€017€870716त1118 01110715 {070 {17€ क दरव 
711177८2: 2110 ॥11€ 2222702 276 2150 20066 2६ {11€ € 
111€ 00018. 

(€ €त1070 ॐ (16€85€ 18 ५०11र§ {125 061 प10678 ला 
0 2201६ 58112787) 41927, एए}10 15 8 5610187 र €ा0171€116€ 
7 ऽ0प६् 1712. प € 025 8616८66 1116 700€776801185 +"11€16 
-{11€7€ 27€ 017671६ 76861085 8928118 016, €ाप्ा€ा 171 1187 प- 
5 015 07 17 7४६१ €01६्075 0717 तालिला॥ ल्प प्राला ६३165. 
€ 125 82150 ३५००१६५ 1115 011 1065 {1€7€ 8760 {16€6, ६0 
€]पलत३६८ (€ा217 50€6121 00105. प€ 125 10806 ०५€ 
:211 17€ 12६67181 29211201 111 70 171 [710६ 876 2150 1€ 
18.7प5€ा1[0६5 11281 876 88112016 1 72025. { € [0686111 
०01प्71€ @01181715 071 ॥11€ 75४ ६० ग 17€ {पा प्ट्€ा 
7252248. {€ 7€121111& 01110175, €51€61211$ ऽप 
00710115 {121 276 ,1061$ ६8. प्६ा1६ 17 1€ 1111167 60 प868 


©©0-0. 5५81111 ^\11118118106 ©11 (?8010|) \/€५३ ।६।6॥11 \/2/81185]. [21412680 2\/ 6810011 


९11 


17 942} 111 ६1€ लल1र€51165 8271 17 921511४ (0116९65). 
४111 28{00€87॥ 17 तप€ (€0प5€. 0 पालाः 8661015 9 {06€ ४० 
०{ (20771272, 0628111 (५६४1 7 €४९८क6/द5 द 276 8150 पतला 
ए€[08472107. {16 0६० 46911 (णप्ो ध1€ ऽका काष्ट 
1121107 21 ऽब व बडवा 16 ल्०फा पाला19 7४ 9 
{९ ए§118711011211{8 125 21620 एला 76702760 {07 ध1€ 16885.. 
[€ ल्गा0ल€ा1{87 9 1{९{518.700118{{8 {07 ६1656 07101185. 
15 110६ 82118016 17 ए ६11 76. 

&110पष्टो 11 {1€ 11&0€ाः €0पः565 9 5पत16€5 10: 
5218111६ पणं € 476 ध्ट्पा पऽ 9 16 27105 
्ाण्टाःऽ1168, (1€ दण्द 210द0व्ट १1६11 16 (601162६6 
0181661685 {005 011 8 70107 एधा, $€६ 11 {€ 607165- 
{0010111 €0प्5€8§ ° 101&0€ा 51165 १४11167 7676861६ ६16 
{7201101181 710त€ ° 1687118 6070 प<६€त $ ध1€ ४210प्ऽ 
11*€751168 26 1€ 981811६ (0116865, ध1€ (* 20 १०7९5. 
0व्व्प् 2 श्ला$ 10्7एकाव्ाप 27त ठा ए060प्ला.- 
6६ ४ऽ घा10€1801& §पल1 €0पाऽ€8§ 18 ४€ {0 ]€त7ा ©01-: 
51067816 ए00{071§ ° € ए्ला]5§ 2 @2त8672.78 27 
[2३ 078/2. प 210 €6110115 { §ऽप८]1 &$0715 8176 1710६ 8%211-~. 
2016. ({11€"€ 27€ 87105 €01170€ा{27165 ० {16 श८ा]रऽ ° 
(20501187. ए प£ 71279 ° € 128 %€ 10६ 11 7७४५ एट्ला 
ए०६९६०, 27त] (116 लि एत्‌ एठा§ 216 28112016 0] 
77 (1लाष््प §ला ए. 91066 ॥ल्व्लाला§ त<€एलात प्श 0 
71811515 810 1167010 107 प्ल (6011161187168,. 
21६62108 11 {1€ 76€21185 11676886. ‰5 8] 10 20010 # 
15 17166060 ‰11€71 16€ ^ 927 1..107819 185 12716160 पगा 
5८} 2 861€0€ ° एप०]11811& 50170€ 9 £06€ 170007६9 
0४05 ° ऽप्रला 13लाः कद ६६२8. 1४ 1125 06 एपाते 
{12६ € 7प्7४0€ाः ग 5ऽपपतला{§ 90 12.156 पए (#020८ {07 
९] 11870€7 €0प§6€5 15 9771$ 12786 2710 €01718्व प्ला॥ङ ध1€ 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 1 (718201८||) \/6€५8 [५५ 8180831. [1411260 0 60810011 


111 


1.1एारचछ 1085 116 81010131 5811588 660ा1 {३६ € [पए्ा८२- 
पा 111 ०८ [लाए 7 8 च्ला$ ५1€ एपणा८. 

{106 णा] ° @2पत10272 8710 1४5 {7016€€ €0प्170€ा1{81168 
08 ४€ ला) 07171६6 56081216] 170 {1115 €त110171 11516 
{€ (00 71611181165 061 ए7171॥6€त €]6५ ६1€ [2९68 ५01] 
706 णार ज @पहव112728 00 116 ६0. 11 1211 [0111015 
-0{ €] ग € छपर फ०]र§ 2.10€87 ६७६८ 011 ६116 8865, 
-{11€7€ 15 10€ 515802118&€ ॐ € € ० 8 (्छफपला पा $ 
-0¶ 8 8716187 8&€ एल& {0110८ $ (11€ ऽप०8९६व्‌ पला) 
ए छप] (शप 2 2&€ 0 ४४४० [पला रुला176) "1116 ध0€ा€ 
18 ६1€ 8092.718&€ ॐ ॥1€ €0ा07161187168 01 8 एग 210- 
76871 ॐ {1€ 58.716 {8&€ शप) धो1€ जाष्टा8] ३0०४6, 9०11161 
-प1]1 26111६86 €0700871507. उप्र 171 2. ७'दऽ1^द८ एए०ा]र, ३ 
.@0711171€0६8.7$ १०९७ 10६ €1८८1त8€ {€ शगत5§ ॐ ६16 0111281; 
१६ 0019 € प८६08.६6€§ © ५1865865 ६1€ [0011115 18156त 17 ६€ 
07111231. हा 1115 एन जा णटफ, लवली ० ॥€ ल्०- 
71671६87165 15 87 111060€10€70६ ए०ा]र 271त्‌ 11 11€ [65618 - 
00 20401€त 17 {15 ह्ताप्०ा), ऽप्ला 2 6151106६ 718पा€ {07 
.€8€1 071९ 15 017010६ 0६ ए0110€ा11$. 128४112 €&8 प 
0 {16€ 73 पा€ ॐ 16 {81010 11611 € ऽ६पतला1६5 ८5118 
-{1€ छा 67017211 1६८४८, ६116 6015६811 [06561166 
-10€ 0117281 15 70 8 11666881 (णाल प 877 ए 2706 
70४७ 9 2 €070706€01187$. = 1६ 15 07 {11656 16850115 {1181 
{1€ त10€1€11६ 0115 8४6 0€€ा1 {1171६6त 25 0151716६ पा1105, 
076 26८ {16 0प्0€ा. 

10€ 17007६2166 ° 115 ए8प८पाड 01286 ° ॥11€ 
(५0८ 71111085001$, 1€165€71६6त 0 € ठाः]रऽ 9 @ तत्र 
0113872 00 पावला ला 0 एप01168 ता 09 16 1108) 
1088 110६ €्€ा1 ३१९०३६६] 16€607126त $ € 00त€ पा 
-567001878. - 1€76€ 15 2 {6110606 10 11076 1 25 70€ा€ $%€7021 


((-0. ऽ\/811 11181800 ©॥1 (7?1801८1||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €810011 


1ॐ 


10९€ा1ला $ 10231 090 17प्लाल्लपम्‌ ४३९, 200 25 1620178 
10 110 726६1681 एषा0©08§€. {६ 771 पऽ € 20701६1€तव ६2६ ६16 
लात ्पा€ आ प15 लात 15 (00 वा्रिलणा६ 0 वाङ 0116 (0 &1289 
४1110 प 8 8€८121126त्‌ प्या70177ह. = 7€ ५१८ ° €न्वु?1€55107 
15 €€ा061$ {८101681 21 (116 121 प2&€ 15 ण्डा$ 2८४- 
76121. € ॥प्रएला ग एल€ाऽ०§ 10 276 16811 770- 
लाला 171 त्ौ15 लात्‌ ग [ताश 211108500701621 [1६्ला्६्पाः€ 
15 €>7€71€1$ 51811 2716 15 १९०7त्‌]10& &20प811४. 11 ध1€ 
{20107121 7210त€ 170 प्ला1€६8 घा 9 € ६८५८७ 15 70६ 
&1*€ा 70¶ए€ €160पाः8&€701€ा1४, (1€7€ 15 €€ा$ 11161110 
2 11€ «1701€ ५६81६) 1€€6€1६८त ए 1115 11४€78 प€ {811 
171 11६0 त15प§€ 81 €द्कप्राल्प्०ा. 47 (15 15 2 0818६ 
{02 \४1116] 1६ 15 € तप ज €ण्टाः$ 1718 त्प्पप्माा 12६ 125 
{रला पठा 1४5 धी€ ताला ६३७६ 9 ए1€5€ःण0& 2110 
€1160ए82171& (16€ *2.110प्5 8506८६5 07 2161611६ 1714187 €पा- 
176, {0 ]\€€]9 1716 11पलादपा€ 526. 

{116 © 15 दबऽ, ६116 8510110४ 1 & 92011818, 11€ 
01111128] एएजा]रऽ 171 {16 ८९्ददा४ब् 7 € 18 प्ल १2४5 27 
11€ प्व" 9 तवप्र 876 50716 25066६5 ॐ 1710191 
८प्]चपा€ 171 शालौ ४४६ 770 1097115 17116]166६ (5108 प ६० 
€]€ ४210115 5610071 1686166 171 ध1€ 1115{0प्फ़ 9 अर 11201. 
(0 11115 ©]285 705६ € ३००८५ € (०ापध्एपप्ठा ॐ वत्र 
0171272 21 0ध्0€ाः (भ1/€75 0 (४20 171 ६1€ 70616५21 
{17065. 1{{ 700 {11101675 681110६ 11067587 271 
26618 ६€ पाला लनगाएपप्ला18, 716 1016116लप2॥ त.98 
1655 0 710त€ा7ाा 1712871 15 50161 65005101 {07 1६. 

{21011080 185 ६९४० 51068. 076 18 {118६ ॐ धपा) 
211त {1€ 0६[1€ाः 15 ६8६ 9 €ग्धए€55107 8710 (गा प1168.0. 
({11€ ॥10पश्ी1६5 9 016 तचा 6877101; 0€ 11661] &००७[€त्‌ 
ए 2710प्रालाः 10910. 72115 00प्ह्टा1६ 15 2 पा1६. {11115 प1॥ 

१६1 
((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८||) \/6€५8 [५५|| 2181831. [21411260 0 €08104011 


१, 4 


185 {0 € €071*€$€त {77 01€ [0€7501 {०७ 81710111€ाः {€:50¶ी 
॥110पष्टा1 8 10€त्‌1 पा) 1121 15 3 5671685, 1816199, 12112 &€. 
€ €2८६ १६1३ घा ए€६७६्९€7 {11€ 5€7165 0 5011015, "11८1 
€ ©811 1811८86, 210 (1€ 1685 71८5६ € ५€016€0 7€- 
€18€1$. { 1€ ६८८58119 {07 ऽप्लौ ए1€615€ ९71० 11- 
€76€8568 /})€ा) {116 10685 0660106 7€7 811त्‌ 1001€ 205726६. 
[7 जगताफ्रञाफ पावा ल]दतजा15, € ७05 ° ०1€ €८501 
37€ पा106€7500त $ 3810प्ा€ा ए€:5011 91) 50761€1६ [0"6- 
€15101. ए प६ 111 1111065010111681 ध186€ 5510115 {1€7€ 8.7€ 11016 
€856€5 ॐ 777 प्प 1 1015्0€75{870118 {1871 ग 10675181. 
1118 ; ध1€ 1€5प1६ 15 {08६ €18712810118 8716 €17८1त80115 
7९७1६ 11 \9075&€ €), 3110 त18< 5510115 21104 €01- 
लण©05 127 € एा1€5 77 प्रि्ा€ः 8370त्‌ प्रता€ लग711- 
<8.६€0 {07001€115. 

16 (५00 12111050 १६३15 65561211 11 (€ 
77066858 9 171€ि€166, 1116) 15 {116 7106685 ग [र0चण11६ 
2 28701€प्ाश्ः {070 2 ए्1र्€521 पौा्छपदा) 870प्ोलाः 28711 
€ए137. ({{7€ा€ 276 11€ ६1166 {€705, {{1€ 1728107, ६16 70170 
271 € 10116 प्ला7)§. € 125 10 € श्ला$ 06071६6 
76270111 (16 €२.८॥ 76181071 [९४६९ (116 5०16८४६ 820 ६11€ 
77601686 118६ 60115168 8 [171४6758] 1612 01. 076 185 
{0 त€ाला7ा117€ {11€ लाप्टपा151811665 प1त€ा +11167 21016 8 
7110016 पला) (व्यो पणाल्ता 25 ४8] 7 3 55110815). 
(¶7€€ 71प5६ 8150 ०८ ध16€ तलाल1111121011 9 ६1€ €>२८६ 
7700६ 9 2 70009०1 070पष्टा) 870 €28711718101 0 16 
7681 51168766 ग 17€ 8710 पऽ €1€170€11६5 171 8. 8€1161166, 
73706] 11€ 0705 (1६71 ताला 3715 ° 5167115 870 5765. 
प 12६ 15 21166 22८2८ ब् 07 121€ा (४ दद १६215 101) 1115 
257€८४६ ° 111050111681 ताडण2प्ना. = 7त675६00त्‌ 7० 
1115 7017६ 9 ण€प्ए, (€ा€ 15 8. &7681 1प्0700787166 2{६8.616व 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८1||) \/€५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 €810011 | 


31 


0 {115 दात ग 538181६ 1110500111681 11६लाःद६प&, अ 
17170017६8166€ 8६ 15 10४ 16€58€ाः {11287 ६1€ (्०ध्पएपप्ठा णा 
{16 &€8६ &(त7$28, 10) (16 170008166 न पाल गफ 
15 0111 85 1 810 17 €1८1त8ध५1& 8716 प1त€7518760111& ध11€ 
{62611115 ° ॥16€ 6 व्व्रा४०§. [71 8 181लाः *४०]पा1€ 17 005 
5€7165, {[ \भ%]1] ६8६८ ६11€ 0011 ६0 021ए€ 3 इप्ाण्ट्$र 
{116 11{€ावप्पा€ 0€व811718 0 ४015 851€६ 9 74८८ ($+ द. 

 1€ 800] 15 17 7%€ 8175. {€ 05६ 2८६ 601६2105 
{11€ 60071618 9 (80501878. { 11€ प्ला181017 ध7116€ 
70215 ©0171:811 € {01€€ (6070 16187165 0 ध}14 जाए 9 
(20507878. {11€ पप 21त 185६ 2६ 60181718 {11€ १९ 
2 (€ (दएद८ण्वा7दणय 271 166 ल्जााफाला(ताए एण 
एश्डापात03आप्छपादप्ा, ज शलो 1६ 15 ४112८ ©2त7त0272 
185 शला 1015 ©07071€ा187$. 2€६211€त 6०५६६०४७ [0 
{1€ 0६ 9 (24501378 804 1६5 ्11€€ (0017160 ८2716€8 
€ &श्ला 1) §5275{्{६.. 1 76€ &€1€721 561€ा0€ 15 &ाज्€ा 
0610४ : 


। १:२५ । 2.९2 2 


1. 6^1020424.5 +* 01२६ 


(७€16€1231 ठ ६ ध - ~ 1-10 
015६ 3€्पि प्छ ५ 6 < < 11-47 
5€९074 0€्िपाप््छप - - ६ +8-60 
17. (भ्ल 0 15484 
(€16€781 न - ॥ 61-80 
175६ 0&€0प्ाध्ठप न ¢ ध „ 81-129 
66८०० [उ6€्िपाधछप - ह „ 130-155 
117. 2१ 4२4वश्र4 0८ ९46 पघ्एषड्ाप्त 
(७€०62.] ६ 8 ध £ + 157-164 
1751 € प्छप 8 र ६ „ 165-191 
७९6०076 € प्प =. ~ ~ „ 192-201 


((-0. ऽ\/811 11118180 ©॥1 (?180101||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €810011 


१८. 
१९. 


२०. 


२९. 
२२. 
२२. 
२४. 
२९६. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
२०. 
३१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२९. 
२६. 


२.७. 


अर 


प्रतियोगितावच्छेदकविरिष्टानधिकरणत्वनिवेशः 

प्रतियोगितायाः व्यापकताघटकत्वेनाभिमतो यो सम्बन्धः 
तेन सम्बन्धेन वृत्तिमनिष्ठत्वनिवेशः 1 ध 

व्यापकतावच्छेदकत्वङ्रीरे पारिभाषिकावच्छेदकत्वं निवेश- 
नीयमिति स्वमतोपन्यासः 

° येन सम्बन्धेन "यादिदीधितिविवरणम्‌ 

एवं दव्छान्तरेऽपीति दीपितिप्रन्थावतारः 

सम्बन्धेक्यविवक्षयेति दीपितेरस्वाभिप्रायवर्णनम्‌ 

तत्र मतभेदोपन्यासः खण्डनं च 


व्यधिकरणधर्मावच््छिनाभावस्य सम्बन्धावच्छिनप्रतियोगि- 


ताकत्वसमथनम्‌ 
रूपादीति प्रन्थावतारः 
दीधितिकारोक्तसद्धेतुत्वखण्डनम्‌ . 
तत्सामानाधिकरण्यमिलयादिदीधितिविवरणम्‌ . 
स्ववेरिष्टयविरोषणप्रयोजनवर्णनदीधितिविवरणम्‌ 
स्वयं ठ्घुलक्षणकथनम्‌ 
जखादीतिप्रन्थावतारः 
दितीयलक्षणावतार 
छक्षणघटकपदप्रयोजनम्‌ ६ 
प्रतियोगितावच्छेदकेलयनेन विवक्षिताथंकथनम्‌ 
अथवेति कल्पान्तरवणनम्‌ ८ ४ 
व्यापकतावच्छेदकरूपावच््छिनत्वोक्या व्यधिकरणधर्मा- 
वच््छिनाभावाभ्युपगमावहयकत्वकथनम्‌ 5 
साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन व्यापकत्वं तेनैव प्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यं विवक्षणीयमिति केर्चिंत्तमतोपन्यासः 
तत्वण्डन च . ४ स $ 
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न्धेन प्रतियोगितावच्छेदकावच््छिनसामानाधिकरण्यनि- 


वेरिमतखण्डनम्‌ ४ 5 ९५ 
२९. विषयतासम्बन्धेन व्यापकता तेन सम्बन्धेन प्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्यनिवेकषखण्डनम्‌ . ९९६ 


४०. स्वप्रतियागितावच्छेदकसम्बन्धेन व्यापकत्वं तेनैव प्रतियो- 
गितावच्छेदकावच्छिनभावसामानाधिकरण्यं विवक्षणी- 


यमिति कथनम्‌ ~ {> ९६ 
४१. यावदभावानामियत्र अभावपदस्य भावमिन्नत्ववणनम्‌ . ९६ 
४२. व्यापकतावच्छेदकरूपे भावन्र्तित्वविरोषणम्‌ ~ = 4.७ 
२. व्यधिकरणधर्मावच््छिनाभावामभ्युपगमो नावश्यक इत्या- 
राडक्य समाधानम्‌ - । + ५८ 
४. ‹ ज्ञेयत्वत्वादिने ?ति दीधितिप्रन्थावतारः „ ५९ 
५. रोषमिति दीघितेः अथवणनम्‌ > ९९ 
४६. निरुक्ताभावेषु प्रतियोगिच्त्तित्वमेव छाघवानिवेशनीयमिति- 
प्रतिपादनम्‌ + > वक 
ङष्णम्भटीयम्‌ 
१. मूलाथवणनम्‌ ४ = 8 
२. मणिग्रन्थतात्पयवणनगदाधरीविवरणम्‌ = ६१ 
३. एकवाक्यतासमथनगदाघरीविवरणम्‌ ॐ + ~ 
४. वाच्यत्वं यथेति दीधियवतरणगादाघरीविवरणम्‌ 5. <:&£ 
५. घटत्वेन घटपटोभयाभावस्य केवलान्वयित्वसमथनगादाधरी- 
विवरणम्‌ ४ ॥ „+ ७५ 
६. प्रमेयसाघ्यकस्थरे अनेकाभावप्रदरोनग्रन्थतिवरणम्‌  . ७४ 
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एकवाक्यतासमधेनगादाधरीविवरणम्‌ 

वाच्यत्वं यथेति प्रन्थविवरणगादाधरीविवरणम्‌ 

घटत्वेन घटपटोभयाभावस्य केवलछान्वयित्वोपपादनगादा- 
धरौविवरणम्‌ . ~ 

प्रमेयसाध्यके अनेकाभावप्रदरीनग्रन्थविवरणम्‌. 

प्रथमखक्षणघटकपदप्रयोजनवणनगादाधरीविवरणम्‌ 

अत एवेति दीधितिविवरणगदाधरीविवरणम्‌ . 

तत्र मतमेददङानगादाधरीविवरणम्‌ 

साध्यतावच्छेदकसम्नन्धेन साध्यवत्वनिवेशनगादाधरीविव- 
रणम्‌ ८ 

यत्तुमतवणनगादाधरीविवरणम्‌ . । 

प्रतियोगिवेयधिकरण्यनिवेङानगादाघरीविवरणम्‌ 

प्रतियोगितावच्छेदकविरिष्टानधिकरणत्वनिवेनप्रतियोग्य- 
नधिकरणत्वे सम्बन्धनिवेशनव्णनगादाघरीविवरणम्‌ . 

पारिभाषिकावच्छेदकत्ववणेनगदाधरीविवरणम्‌ 

एवं दव्छान्तरेति दीधितेर्थवणेनगदाघरीविवरणम्‌ 
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रूपादीति दीधितिविवरणगदाधरीविवरणम्‌ 


- . तत्सामानाधिकरण्यमिति दीधितेर्थव्णनगदाघरीविवरणम्‌ . 
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जटेति ग्रन्थाथेव्णनगदाधरीविवरणम्‌ 

दवितीयलक्षणावतरणगदाधरीविवरणम्‌ 
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प्रतियोगितावच्छेदकेयनेन विवक्षितार्थकथनगदाधरीविव- 
रणम्‌ 
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श्रीरस्तु 


चतदेशट्क्षणी 


गादाधरीं 


अथ समवायितयेति मूं ` व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावाभ्युपगम 
"एव संज्गच्छते, ताडशामावाभ्युपगमे सवत्र तादृशाभाववति हेतोर्वततेर- 
सम्भवः, साध्याभाववदवृत्तित्वस्य °तादशामावमादाय रक्षणसङ्गमने सरवेत 


क क 


व्यभिचारिण्यतिव्या्िरिति रक्षणपरिष्कारासम्भवेन सोन्दर्मतमवलम्ब्य 
लक्षणकलैरीद्शाशङ्का न सङ्गच्छते इति चेत्‌--अत्रोपाध्यायार्- 
यायिनः --केवान्वयिनि साध्याभावाप्रसिद्धिनिर्बन्धनस्य दोषस्य उद्धावि- 
तत्वात्‌ साध्याभावस्य कथंचित्‌ प्रसिद्धत्वात्‌ लक्षणस्य निर्दोषतेस्यमभिमानेन 


' ठयरधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावाभ्युपगम--अ ; प्रतियोगिताविशिश- 
भावत्वमेव--व्यधिकरणधमविच्छिन्नाभावत्वम्‌- वै °; स्वाधिकरणनिरूपितत्रत्तित्वाभाववद्र्मा- 
वच्छिननप्रतियोगिताकत्वस्वाधिकरणनिरूपितव्रत्तितानवच्छेदकीभू्तधमनिच्छिन्नावच्छेदकताकमप्र - 
तियोगिताकत्वान्यतरसम्बन्धेने त-- स्व, 

२ ८८ एव्‌ ›› शब्दो नास्ति-अ. 

3 ८८ व्य॒धिकरणधर्मावच्छिनप्रतियोगिताक 2 इदयर्थः- रा. 

+ उपाध्याय मतानुयायिनः-अ, 

5 निवन्धनदोषस्य---अ. 

6 प्रसिद्धावेव-अ ; छकृष्णम्भदटेः ^“ प्रसिद्धावेव 2 इति प्रतीकधारणात्‌ अयं पाटः 
प्रामाणिकः- स्व. 
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२ चतुदेशरश्चणी 


इयमाशङ्का ; तादृशामिमानमेव निराकरिष्यवयग्रे तीति ग्रन्थेन, व्यधि- 
करणधर्मावच्छिन्नाभावोपगमेऽपि यथा व्यभिचाररक्षणे साध्यतावन्छेदकाव- 
च्छिन्साध्यामावो निवेदयते, तथा व्याप्षिरक्षणेऽपि' तादशसाध्याभाव एव 
निवेद्यः, अन्यथा असम्भवस्य अतिष्यार्वा प्रसक्तेः °व्यापतैः अव्यभि- 
चाररूपतानुपपत्तश्चेति पुनरपरसिद्धिनिबन्धनाव्याप्तिः केवटान्वयिस्थरु इति 
हि तदथः," नचैवं" तत्तद्रहित्वावच्छिन्नामावम्यावतैकसाध्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकलरूपेण साध्याभावस्य निवेदनीयतया वाच्यघल्वा- 
वच्छिन्नसाध्यकस्थले समवायित्वावच्छिन्नतंदमावस्य अतादशसवात्‌ तादया- 
भावप्रसिद्धिरनुपयो गिनीति कथमियमाराङ्का १, साध्यप्रतियो गिकामावमात्न- 
निवे्ामिमानस्या्ङ्काबीजत्वे केवरान्वयिसाध्यकस्थरे व्यासजञ्यघ्रृ्तिरूपा- 
वच्छिन्नप्रतियो गिताकस्य विशिष्टाभावरूपस्य ताद्दाभावस्य च व्रसिद्धि- 
सम्भवेन सोन्दरुमतावखम्बनस्य निर्वीजत्वापातादिति वाच्यम्‌ , महानसीय- 
वहित्वाचवच्छिन्नाभाव्वारणाय साध्यतावच्छेदकापर्याप्तिस्वसमानाधिकरणधम- 


¬ ८ अपि > ङृब्दो नास्तिअ. 

° “" पूर्वोक्तरीदया `> वोध्यम्‌-रा. 

3 क्ूटघ्ररितरीदया परिष्कारे दोषान्तरमाह- रा. 

4 प्रन्थार्थः- रा, 

° नचैवमपि--अ, 

° वाच्यत्वाभावस्य--अ. 

7 केवखान्वयि्ताध्यके--अ, 

^ प्रतियोगिताकाभावस्य--अ, 

° ठ्यावतंन।य--अ. 

1" उयुधिकरणधर्मात्रच्छिनाभावसंग्रहाय मेदप्रतियो गिभूतप्रतियो गितायच्छेदकतायां यथा 
समानाधिकरणधरमदरत्तित्वं निवेश्यते तथा तत्स्थाने अव्यासभ्यत्रत्तिधर्मनिषटत्वं निवेश्य 
व्यासञ्यशत्तिधर्माविच्छित्नाभाव एव संग्रह्यतां तावतेव साध्याभावप्रसिद्धिसंभवात्‌ › समाना- 
धिकरणत्वस्याव्यादतंकतया स्वरसमानाधिकरणधर्मनिषटतादयावच्छेदकताका या या प्रतियो- 
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निष्ठावनच्छेदकताकप्रतियो गितामिन्नप्रतियो गिताकाभाव एव निवेद्य इत्यभि. 
मानेन आाङ्कासंङ्गतेः, प्रमेयत्वादिना प्रमेयमात्रं य॒त्र साध्यतावच्छेदकम्‌ , 
तत्र प्रमेयत्वादिविरिष्टपमेयापयांप्तं तद विदोषितधटत्वादिनिष्टमेवावच्छेदकत्वे 
प्रसिद्धम्‌, स्वसमानाधिकरणद्रत्तितादशावन्छेदकतानिरूपकप्रतियो गितामिन्नं 

्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतिग्रो गितार्मालमेव ; वत्र यादय साध्यतावच्छेदकं 
विशिष्टमविचिषं वा तत्र॒ तदनवच््छिन्नत्वसमानाधिकरणधर्मावच्छिन्नतो 
भयाभावच्छतियोगितानिवेशासिग्रायको वा अयं अन्धः इत्याहुः । *नचेैवं 
प्रसेयत्वावच्छिन्नसाध्यकस्थलेऽपि व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावमादायेव लक्षण- 
समन्वयसम्भवात्‌ दीधितिङृतां तत्र गगनत्व घटत्वपरत्वोभयाचवच्छिन्नप्रमेय- 
सामान्यामावपयेन्तानुस्चरणप्रयासो व्यथं इति वाच्यम्‌ ; महानसीयवहिलाच- 
व्च्छिन्नाभाववारणाय साध्य्रतावच्छेदकस॑मनियतप्रतियोगिताकः साध्यता- 
वच्छेदकापर्याप्तसाध्यनिष्ठधमेब्र्यवच्छेदकताकान्यप्रतियोगिताको वाऽभावो 


गिताः तत्तद्धेदकटस्यैन त्वया निवेदनीयतया तदपेक्षया व्यासञ्य॒त्रत्तिधमंनिशतादलावच्छेद- 
कताकप्रतियो गितासामान्यभेदस्यैकस्य निवहे खाधघवाच्च । न चैवमपि तार्योभयाभाववति 
हेतोः सत्वादन्यासिरिति वाच्यम्‌ , व्यधिकरणध्मविच्छिन्नाभावस्य लक्षणघटक्त्वेऽपि तदोष- 
तौल्यात्त सौन्दलमतावलप्वनवीजं पुनः खग्यभिदक्षेपो गीर्वाणगुरूणापि निवारयितुं न 
दाक्यते ।--रा. 

" प्रायेण-अ. 

‡ न चैवं वद्िमान्‌ धूतादिदयादौ घटत्वेन पटाभावस्यापि साध्याभावत्वापत्तिरिति 
वाच्यम्‌ , इष्टत्वात्‌ , प्रतियोगितायां साध्यनिष्टत्वं वा विदोषणमिति बोध्यम्‌ ।- रा. 

+ एताद्छग्रन्थस्याराङ्कावीजत्वे तस्य ॒न्यूनतेव नास्ति, तत्परिहराय दीधितिष्टेतां 
ताद्यायासो व्यथं इल्याशङ्कते-- न चैवमिति ।--रा. 

एतदमिश्रायेणेव गगनत्वेन प्रमेयसामान्याभावकथनं, न तु परकल्प इत्यवधेयम्‌ । 
~ रा. 

° टाघत्रादाह-““ साध्यतेयादि -एतत्कट्पे गगनत्वेन प्रमेयसामान्याभावस्य 
ताद्दात्वेपि न क्षतिः ।- रा, 
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निवेद्यः, `तदमिप्रायरेणेव तैस्तथाविधाभावानुसरणात्‌ । न च घट्ल्‌- 
पटस्वोभयावच्छिन्नाभावप्रतियो गितावच्छेदकता साध्यत्त्तिधर्मनिष्टेव, घटत्व- 
परत्वयोः प्रत्येकं साध्यनिष्टत्वादिति कथमसौ लक्षणघरकः १ इति वाच्यम्‌ ; 
८४ साध्यवृत्तिधमेनिष्टे'› व्यनेन "यद्पर्यास्यधिकरणधर्मविशिष्टाधिकरणं साध्य- 
वत्‌ तत्त्वस्य विवक्षिततया घरत्वपटत्वोभयपर्याप्तावच्छेदकताया अन्यत्व- 
प्रतियोगिकोटावनन्तमावात्‌ । 

वस्तुतो रत्तिमदवृत्तयो यावन्तस्साध्यतावच्छेदकसमनियतःप्रति- 
योगिताकाभावङ्टाधिकरणचत्तिल्वामावास्तद्समेव साध्याभाववद्ष्ृततितव- 
मिद्यस्याथे इत्यमिप्रायकतया अथेव्यादिग्रन्थः सार्व॑भौमेर्व्यास्यातः ; 
दीधितिङृतामपि तादराग्नन्थस्य एतदभिप्राथकलमेवानुमतम्‌ कूटघरित- 
लक्षणस्य स्वयमग्रे दुषणीयव्वेप्यापाततः सम्भवदुक्तिकतयेवः शङ्कितु- 
रमिप्रायविषयत्वो चित्यात्‌ व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नामाववादिमते निर्दोष- 
स्यापि लक्षणस्य सम्भवेन तदुपेक्ष्य सदोषं कूटघरितक्षणमवलम्ब्य 
प्रतियोग्यद्रत्तिश्चव्यार्यवतारणमनुचितमित्यमिपरव्येव चाग्रे तद्क्षणमाक्षेप्य- 
मिति न सन्दभेविरोधः । यत्समानाधिकरणा इत्यादि रक्षणामिप्रायकता 
चात्र न युज्यते, तादशचव्यापेस्साध्याभाववदबरत्तितवशूपत्वाप्रसक्तेरक्तरक्षण- 
प्रिप्कारासम्भवात्‌ । व्यभिचारशरीरे च साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्या- 

' इति क्रमेण आश्ङ्ककरृतेयमिप्रायेणेय्थंः 1- रा. 

° यद्विरि्धिकरणं साध्यम्‌--अ ; यद्यपि एतत्पाटे गगनत्वेन प्रमेयसामान्याभाद- 
सदड्य्रहो न भ्रति, तथ।पि ^ यद्वििशधिकरणं ¶रत्तिमत्साध्यमिः?ति विवक्षया न कोऽपि 
दोषः इति पाट्द्रयमपि साधु- स्व. 

3 सम्भव्रदुक्तिकतयेव तस्याशङ्कितुः--अ. 

+ अनुमतमिलयनेन सवन्धः- रा. 

5 इत्यादि ग्रन्थावतरणमनुचितम्‌ ।-- अ. 

° मूलोक्त ।-- रा, 
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भावनिवेद्ावदयकतां प्रददये केवखान्वयिसाध्यकसाधारणसाध्यामाववदच्रत्ति- 
तरूपव्यापतेरव्यभिचाररूपता न सम्भवतीव्यभिधानेन ` साध्याभाववद्‌बृत्ति- 
त्वाभावस्य व्याप्ति निराकृते च साध्याभाववदच्ृत्तित्वपदाथ॑स्य व्याप्ति 
त्वानभ्युपगमेऽपि न क्षतिरि्याश्चयेन "यदित्यादि नि्दोपलक्षणमवलम्ब्य 
"प्रतियोगी व्यादेः स्वयमवतरणीयलवात्‌ । न च (साध्याभाववदघर्तित्वा- 
भावस्य व्यभिचारत्वानभ्युपगमेऽपि) साध्यतावच्छेदकसमनियतप्रतियो गिता- 
काभावकूटवदवृत्तिखस्य व्यभिचारत्वसम्भवादुक्तव्यापेरव्यभिचाररूपत्वमक्षत- 
मेवेति वाच्यम्‌ , तस्य व्यभिचारपदा्थेते नचैव मिव्यादिदर्दितायाः ज्ञेयते 
वाच्यत्वव्यमिचारितग्यवहरापत्तेदवार्वात्‌ . तस्यापि व्यधिकरणधर्मा- 
वच्छि्नतादशाभाववदघरत्तिखेनोक्तरक्षणवच्वादिति सवेमनाकुखम्‌ । 

एवं च करूटघरितलक्षणामिप्रायेणेव प्रमेयसाध्यकस्थले उक्ताभावानु- 
धावने मन्थक्रतां सपलम्‌ , घटत्वावच्छिन्नपटाययमावस्य साध्यतावच्छेदक- 
समनियतप्रतियोगिताकल्वविरहदादिति ध्येयम्‌ । 

ननु वाच्यत्वं पदशक्तिः, सा च तत्तसदवोद्धव्यल्वप्रकारिका 
मगवदिच्छैव, न तु पदार्थान्तरम्‌ , अपसिद्धान्तत्वात्‌ ; तथा च समवायिववं 
समवायप्रतियोगिलरूपं तदनुयोगिलरूपं वा भवतु, उभयगैव वाच्यतव्रत्तीति 
तेन रूपेण तदभावस्य कथं व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकलवम्‌ ? 
न च भगवदिच्छाया वाच्यत्वपदाथेतवे परादै: °वटादिपदावाच्यतवानुपपत्तिः, 
धटादाविव पटादावपि घटादिपदबोद्धव्यलप्रकारिकाया भगवदिच्छायाः 


" अन्यभिचारपदार्थरूपसाध्याभाववद्दृत्तित्वाभावस्य ।-- अ. 
° यत्समानाधिकरणा इत्यादि (अ. 

3 प्रतियोग्यब्रृत्ति्वेत्यदेः ।--अ. 

4 ( , . . ) एतचिहान्तगंतपाटो प्रामादिकः- रा. 

5 घटादिपदव।च्यत्वापत्तिः-अ ; अयं पाटः ऋजुः- स्व. 
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विषयतासम्बन्धेन सत्वात्‌ तदिच्छाया एकलादिति वाच्यम्‌ ; ग्रद्ध्म्यैरो यस्य 
प्रकारता तस्येव धर्मिणो विरोष्यतासम्बन्धेन तद्धर्मप्रकारकलवियिष्टवत्योपग- 
मात्‌ पटादेः घटरादिपदबोध्यतया भगवदिच्छाया अनवगाहनात्‌, तत्र 
विशेप्यतासम्बन्धेन तदह्लोध्यसप्रकारकत्वविशिषटभगवदिच्छाविरदेण तदवाच्य- 
त्वोपपत्तेः | 

न चैवं विशिष्टेच्छाया वाच्यत्वरूपत्वे विशेषणांरो समवायिला- 
भावात्‌ तेन रूपेण वििष्टामावस्य व्यधिकरणधर्मावच््छिन्नप्रतियो गिता- 
कत्वमव्याहतमेवेति वाच्यम्‌, यतो विरि्टाभावप्रतियोगिता न विशेष- 
णान्तमावेन पर्याप्ता, अपि तु यिरोप्यांशमात्रे अवच्छियते पएनरियं 
विशेषणेन, प्रतियोगिताया अग्यासज्य्ृत्तित्वात्‌ ; तथा च विरोप्यदृत्त 
समवायित्वस्य कथं प्रतियोगिताव्यधिकरणत्वमिति । न च प्रतियोगितायाः 
व्यासज्यत्रत्तित्वानुपगमे सवत्र ॒घरलत्वेन धटपटोभयं नास्तीति प्रतीतिः ` 
कथसुपपद्यताम्‌  घटादिमति प्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टप्रतियोगिसलेन 
तद्विषयामावादिति अभावविशेषीयप्रतियोगितमवदयमेव व्यायउयब््युपेयम्‌ , 
तथासति तत्र ॒प्रतियोगितापर्याप्यधिकरणस्य उभय्वावच््छिन्नस्य प्रति- 
योगितावच्छेदकधरत्वादिविरिष्टत्वासम्भवात्‌ , यद्ध्मावच्छिनन परतियोगितायाः 
पर्या्िः प्रतियो गितावच्छेदक विशिष्टस्य तदवच्छिन्ध्येव अभावविरोधितया 
न तादृशाभावस्य सावेत्रिकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ ; प्रतियोगिताया 
अव्यासज्यत्रत्तित्वेऽपि तत्र एकथमावच्छिन्ाप्यापिरूपविरोधद्याटिनो षरलत्व- 
घटपटोभयत्वयोः प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य व्यासञ्यव्र्तित्वोपगमात्‌ तादशा- 
भावस्य विरुद्धधरत्वपरल्वाद्युभयावच्छिनलाभाववत्‌ केवलान्वयित्वोपपत्तेः । 
यद्यपि घटपटौ न प्त इत्यादिप्रतीतिविषयसमानाधिकरणधर्मावच्छिन्नाभाव- 
.मरतियोगितावच्छेदकलमपि घटल्वाचन्तमावेन पर्याप्तम्‌ , तथापि तत्र द्विव- ` 
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गादाधरी ७ 


धर्मितावच्छेदकतापन्नस्मैव घटत्वादेः अवच्छेदकता प्रतीयते, अत्र 
स्वातन्त्वेणापि इति मेद: । आस्तां वा उभयामावप्रतियोगितायाः गव्यन्तरा- 
भावात्‌ व्यासज्यव्ृ्तित्वम्‌ , तथापि विशिष्टामावप्रतियो गितायाः तथात्वम- 
प्रामाणिकिमेव, दण्डिपुर्पादिमति पुरुषत्वेन दण्डविशिष्टो नास्तीत्यादि- 
प्रतीतेरसिद्धेरि्यत आह-दीधितो वाच्यत्वं यथेति । तथाग्रे वक्ष्यत 
इति । 
अयमाशयः-- वाच्यत्वं शक्तिविषयत्वम्‌, न तु राक्तिः धातुनैव राक्ति- 
प्रतिपादनात्‌ प्रत्ययस्य निरथैकतापत्तेः; विषयत्वं च पदार्थान्तरमिति 
प्राचीननैयायिकेकदे शिसिद्धान्तः, तस्य च समवायो न सम्बन्धः, अपि 
तु स्वरूपमेवेति समवायितया वाच्फत्वपदार्थाभावो व्यधिकरणधमांवच््छिन्ना- 
भाव एवेति एकदैरिमतानुयायितया मणिकारलेखनसङ्गतिरिति । 
घशदिसमबायितयेति । तथा च वाच्यत्वपदस्य भगवदिच्छा- 
परत्वेऽपि नासङ्गतिरिति भावः । यथाश्रुतपरतयेवोपपत्तेः समवायिपद्स्य 
विशेपपरतया व्याख्यानमनुचितमिति आहूरित्यनेनास्वरसः सूचितः । ननु 
वाच्यत्वादिसाध्यकस्थरे समवायितरूपव्यधिकरणधर्मावच्छिन्नसाध्याभाव- 
प्रसिद्धेस्सम्भवेऽपि प्रमेयत्वादिना प्रमेयसामान्यसाध्यकस्थले साध्याभावा- 
प्रसिद्धिर्दवाय, मरमेयसामान्याव्रृत्तिधमेस्याप्रसिद्धयाग्यधिकरणधर्मावच्छिन- 
प्रतियो गिताकस्यापि तस्य असम्भवादिव्यत आद-- `प्रमेयसाध्यकेचेति । 
" सवन्धसामान्येन यत्न प्रमेयसामान्यस्य साध्यता तत्रैवाभावप्रसिद्धयथमिदं न तु 
स्वरूपादिसंबन्धमात्रेण साध्यतास्थले, तथा सति ““ वहित्वेन निर्वह 2 इत्यस्यासाङ्ग- 
त्यापत्तेः, साध्यतावच्छेदकताद्रासंवन्धावच्छिननप्रतियो गिताकप्रमेयसामान्याभावस्य वहि- 
सत्यपि प्रसिद्धेः संयोगादिना साध्यत्वेतु ताद्दासवन्धावच्छिन्नप्रमेयत्वाउच्छिन्नप्रतियोगिताक 
प्रमेयाभावस्मैव गुणादौ प्रसिद्धेः वहित्वेनेत्यस्यासाङ्गत्यापत्तेः न च संयोगेन भरमेयसामान्य- 


साध्यक द्रन्यत्वा दिहेतुकस्थले एताद्छसंबन्धावच्छिन्नाभावस्य गुणादौ प्रसिद्धावपि कूटघरि- 
तलशक्षणे सत्तावान्‌ जातेरित्यादावन्या्तिवारणाय उपात्तस्याभावे हेतुसामानाधिकरण्य विष - - 
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८ चतुदेरारक्षणी 


भावत्वेनेति। अभावत्वेनेति। अभावानां भावानामि्युमयेत्रैवाभाव 
दत्य्चिमस्य सम्बन्धः अभावत्वभावत्वाभ्यां भावाभावयोरभावौ समनियततया 
अभिन्नाविति तस्मतियो गितात्वेन म्रमेयल्वादिसमनैयस्य मिव्येतादशाभावोऽपि 
करूटघटनया परिप्करणीयसाध्याभाववदन्रत्तिरूपप्रथमलक्षणघरको भविष्यती. 
स्यमभिप्रायः । न च यदुमावीयप्रतियोगिताखेन साध्यतावच्छेदकसमनैयत्य- 
मिति विवक्षणे वाच्यलादिसाध्यके वहयादिसाध्यके च तादशाभावाप्रसिद्धिः, 
निखिरुव्यधिकरणधमांवच््छिन्नामावानां समनियतव्वेनामिन्नतया धट देरपि 
तथाविधवाच्यत्वामावप्रतियोगिलात्‌ , किञ्चिद्वििष्टस्वाभावादैरपि वहया्य- 
भावप्रतियो गात्‌ इति तत्तसतियोगितालेन समनेयत्यं विवक्षणीयमिति 
कथसुक्ताभावस्य लक्षणघटकतेति वाच्यम्‌ , समनैयव्यशरीरे व्यापकतायाः 
तदभावप्रतियो गितात्वावच्छिन्नाया व्याप्यतायाश्च विशेषरूपावच्छिन्नायाः 
निवेरानेनानुपपत्यभावात्‌ । 

ननु साध्यनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकलरूपव्यापकता 


= 1 च 


चेत्समनेयत्यररीरे निवेइयते तदाव्यधिकरणधर्मावच्छिन्नयोर्भावाभावनव्र्ति- 


प्रतियोगित्वयोः द्वयोरेव प्रत्येकं प्रमेयनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदक- 


णस्य तत्रासत्वात्‌ वद्ित्वेनादुक्तिरितिवाच्यम्‌ , तथास्ति गुणत्वेन ताददासंवन्धावच्छिन्न- 
प्रतियो गिताकप्रमेयसामान्याभावस्य सवत्र प्रसिद्धत्वात्‌ तत्परित्यागे बीजाभावः, हेतुसामा- 
नाधिकरण्याथेमभावत्वेनभावाभावप्रसिद्धिकथनेऽपि भावत्वेनामागाभावकथनेन संदर्भविरोधाच्च 
संयोगेनाभावाभावस्यैव कवखान्वयित्वात्‌ 1 इदमवेयं सबन्धसामान्येन साध्यरताभिप्रायेऽपि 
ईश्वरीयज्ञानत्वहेतुकस्थेऽपि संबन्धसामान्येनाभावस्य हेतुसामानाधिकरण्यासंभवात विषयिता 
संबन्धेन साध्यतानुक्षरणं ““ विदे "त्यवतरणे संदभविस्द्मिति सयोगसाध्यतावच्छेदकस्थला- 
भिश्रायकत्वमेव पूर्वाभावानां भद्रचार्यामिमतं गुणत्वेन प्रमेयस्तामान्याभावस्य यारच्छिकमन- 
भिधानं भावत्वेनाभावाभावप्रद््ानन्तु अनुपद्‌ वक्ष्यमाणाभावाभावत्वेनाभावाभावसजातीय- 
तयेति (-रा, 
1 चेत्कदाचित्‌ समनेयत्यगरीरि-अ. 
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गादाधरी ९, 


तया नोक्ताभावस्य साध्यतावच्छेदकसमनियतप्रतियोगिताकलमिव्यतः अभा- 
वान्तरमाह-- वहितेनेति । प्रमेयमात्रस्य अभाव इत्यमरेतनेनान्वयः । 
वहिलेन प्रमेयं नास्तीति प्रतीत्या प्रमेयसामान्य एव वहित्ावच्छिन्नपरति- 
यो गिखावगाहनात्‌ प्रमेयत्वव्यापिकेव तादृश्चाभावीयवहिलावच्छिन्नधरतियो गि- 
तेति भमावः। यदि च~ तत्र वहिर्नास्तीति प्रतीतिसिद्धवहिमात्रनिष्ठ- 
प्रतियोगितेव भमेयत्वसामान्याधिकरण्येन भासत इद्युपेयते । युक्तं चैतत्‌ ; 
अन्यथा प्रमेयसामान्यस्येव तस्रतिथोगितया भानोपगमे वहिः नास्ती- 
स्यादावपि तादशप्रतीतिसिद्धनिखिरप्रमेयनिष्टप्रतियोगिताया वहिलादि- 
विशेषितप्रतियोगिवृत्तितेन भानोपगमसम्भवात्‌ समानाधिकरणधर्मावच्छिन्न- 
वदहिखादिसमनियतप्रतियो गिखाप्रसिद्धया वबहिमिन्नलादिना वहचा्- 
भावयीवहिमात्रनिष्टप्रतियो गितामादाय वदहविमान्‌ प्रमेयत्वादिव्यादावतिव्या- 
प्यापत्तेः इल्युच्यते £ तदा तादृशाभावस्य नोक्तरूपतेव्याशंक्यामावान्तरम्‌ 
अनुसरति-अह्त्तिमात्रेति । मैगनं नास्तीत्यत्र गगनत्वसामानाधिकरण्येन 
या गगनल्वावच्छिन्नप्रतियोगिता प्रतीयते सेव गगनत्वेन गगनमिननं नास्ती- 
त्यादौ गगनभिन्नतवादिसामानाधिकरण्येन प्रतीयते, अवच्छेदकेक्ये असति 
वाधके प्रतियोगिताया अप्येक्यस्वीकारात्‌ गगनभिन्ननिष्ठप्रतियो गिताया 
गगनन्रत्तिव्वेऽपि गगनत्वरूपभ्रतियो गितावच्छेदकविरिष्टप्रतियोगिनोऽरृ्तितवेन 
गगनव्वून गगनभिन्नाभावस्य केवखान्वयित्वोपपत्तेः । `वहित्वायवच्छिन- 
घटादिनिष्ठप्रतियो गितायाश्च वहिनिष्ठतादशप्रतियो गित्वामेदे वहयादिमति 

1 गगनत्वेन प्रमेयं नास्तीति प्रतीतिसिद्धाभावध्रतियोगितायाः निखि्प्रमेयद्रत्तित्वे 
युक्तिमाह ^“ गगनं नास्ति ° इत्यादिना--रा. 


° वद्वित्वेन प्रतियोगितायाः निखिलभ्रमेयत्त्तित्वे बाधकमाह ““ वहित्वावच्छिननेति ” 
--रा. 


॥,। 
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१० चतुदैरारक्षणी 


वहित्वादिना धटाद्यभावसत्वानुपपच्याः उक्तरीत्या एकप्रतियोगितापच्य- 
सम्भवः, एवं च गगनत्वावच्छिन्नेव प्रमेयत्वसमनियतप्रतियोगिता प्रसिद्धय- 
तीति भावः । उक्तविदरोषरामायेव अव्रत्तिमात्रवृत्तिकीर्तनम्‌ 

नन्वेवमपि यत्र विषयितासम्बन्धेन प्रमेयसामान्यं साध्यम्‌ इश्वरज्ञान- 
त्वादिकं देतु: तत्र सत्तावान्‌ जातेरिवयादो साध्याभावक्रूटवति हेतुतावच्छे- 
ठकसम्बन्धेन वरृत्यप्रसिध्या अव्यापतेवारणायोपादेयसाधनसामानाधिकरण्यरूप- 
विरषणाक्रान्तसाध्यतावच्छेदकसमनियतसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन - 
प्रतियोगिताकामावाप्रसिद्धिः गगनादेरपि विषयितासम्बन्धेन इश्चरज्ञानादि 
सम्बद्धत्वात्‌ तादरसम्बन्धेन गगनत्वादिना प्रमेयसामान्याभावस्य साधन- 
सामानाधिकरण्यासम्भवात्‌ इत्यतः अभावान्तरमाद -- विरुद्धेति । येन 
सम्बन्धेन घटरलत्वपरलवाोर्विरोधः, तत्सम्बन्धावच्छिन्नतदुभयनिष्टप्रतियो गिता- 
वच्छेदकताकप्रमेयसामान्यामाव इव्यथः । प्रतियो गितावच्छेदकतावच्छेदको- 
भयत्वविशिष्टघटलत्वपरत्वायवच्छिन्नप्रतियो गिनोऽप्रसिद्धया विरोधिविरदहेणा- 
माव्य केवान्वयितेस्यवधेयम्‌ । इदस॒पलक्षणम्‌-- व्यधिकरणधर्मावच्छिन्ना- 
भाववादिनां प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदकरूपेणेव तादशसम्बन्धेनाप्य- 
वच्छेदकस्य व्रृत्तिमत्ताया अवच्छेदकतायामतन्त्रत्वात्‌ समवायादिसम्बन्धेन 
गगनायवच्छिनप्रमेयसामान्यामावध्यापि सौरभ्यं बोध्यम्‌ । अव्यन्तामाव- 
स्येव अन्योन्यामावस्यापि व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकलयोपगमात्‌ 
प्रमेयसामान्यस्य यत्र तादाप्म्येन साध्यता तत्र घटसत्वपरल्वाभ्यां समवायेन 
गगनादिना वा प्रमेयसामान्यमेदो खक्षणघटकः, प्रतियोगितावच्छेदका- 
वर्तिसमवायित्वायवच्छिनपमेयत्वादिना प्मेयसामान्यमेदो वा तथेत्यवधेयम्‌ | 


इति व्यधिकरणधर्मावच्छिननामावावतरणम्‌ ॥ 


८“ असंभव ?> इत्यनेनान्वयः- रा. 
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गादाधरी १९१ 


ननु व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नसाध्यामावप्रसिद्धावपि व्यमिचाराभाव- 
रूपव्याप्तौ साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्यामावस्य घटकतया अप्रसिद्धि- 
निवन्धनाग्यापतेः दरुद्धरतयेव वादिनो निवृत्तेः व्यधिकरणधर्मावच्छिन्ना- 
भावखण्डनपरमन्धानुद्ितिरिव्यतः तादशम्रन्थमवतारवति- नन्विव्यादि- ` 
ना । पारिभाषिकमिति । तान्तिकसद्धेतरूपपरिमाषया व्याप्िप्रतिपादकम्‌ , 
न तु योगेनेस्यथंः । अग्यभिचरिततम्‌ू--अव्यमिचरितत्वपदम्‌ । ` अथवा 
पारिभापिकमव्यभिचरिततयष्ू--परिमाषया अन्यभिचरितत्वपदप्रतिपाच्म्‌ ; 
व्याप्यत्वमिति दोषः; न तु योगेन तसदरभ्यमिव्यथेः, तथाच व्यभिचार- 
घटकसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्याभावस्य व्यािघरकल्वविरहेऽपि न 
क्षतिरिति भावः । 

यदिति । यत्पदं यद्धर्मावच्छिन्नपरम्‌ , अग्रे तसखदमपि तद्धर्मा- 
वच्छिन्नपरम्‌ ; स च धमं हेतुतावच्छेदकीभूतधूमल्वादिः, सद्धेतस्थे 
हेत॒तावच्छेदकावच्छिन्नसमानाधिकरणसाध्यतावच्छेदकावच््छिन्नेत्यादिविशे - 
षणाक्रान्तो व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताको घरल्वादिना वहय- 
भावादिरेव, तस्य च प्रतियोगिसामानाधिकरण्यमावर्यकमिति लक्षण- 
समन्वयः | 

व्यभिचारिणि-- व्यमिचारनिरूपकाधिकरणीभूतहेत्वधिकरणे साध्य- 
तावच्छेदकेत्यादिविरोषणाक्रान्तः साध्यतावच्छेदकावच्छिनप्रतियोगिताक- 
साध्याभावादिरपि, तस्य च प्रतियोगिसामानाधिकरण्याभावात्‌ तादशा- 
भावस्य प्रतियोग्यधिकरणे कालिकसम्बन्धेन वृत्तावपि विवक्षणीयस्य 
स्वविशिष्टयावद्धेखधिकरणान्त्मावेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यस्य विरहात्‌ 





' अत्राव्यभिचरितत्वशब्दस्यान्यभिचरितत्वपदे शक्ट्यभावात्‌ निरूढलक्षणा वाच्या 
सापि न सम्भवति, शब्दकारकक्रियाविरोषसमभिन्यवहार एव पदानां स्वाथक्तायाः 
तान्त्रिकामिप्रेत्वादाहाथवेति ।-- रा. 
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नातिव्याप्तिः; अयमात्मा ज्ञानादित्यादो समानाधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकसाध्यामावादिकमादायाग्यापैर्वारणाय हेतुसामानाधिकरण्यमभाव- 
विशेषणम्‌ , अभावद्रत्तौ सम्बन्धमेदानिवेरेन वदहिमान्‌ धूमादिव्यादो वदि- 
त्वादिना वहया्यमावस्य प्रतियोगिमति पर्वतादौ कारिकिसम्बन्धेन वृत्ते 
लेक्षणसमन्वयसम्भवात्‌ न तत्राग्यार्वारणं तत्फकमितिध्येयम्‌ । अयमा 
परथिव्याचैष्टद्रव्यातिरिक्तसे सति द्रव्यलादिस्यादो द्रव्यत्वसमानाधिकरणा- 
त्मलत्वायवच्छिन्नात्मलाद्यभावानां प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरहादव्या्षिः, 
अतो दहेतुसामानाधिकरण्यघरकटेतो देतुतावच्छेदकस्वविशिष्टत्वनिवेरः | 
यद्यपि अयमात्मा ज्ञानादित्यादो समानाधिकरणधर्मावच्छिन्नामावमादाया- 
व्याप्तिः, अमाव साध्यतावच्छेदकविरिष्टसाध्यसामानाधिकरण्यविरशेषणेनापि 
वारयितुं शक्यते । धूमवान्‌ वहेरिस्यादौ धूमादिसमानाधिकरणस्य धूमा- 
दयभावस्य प्रतियोगिसामानाधिकरण्यावदयकत्वेऽपि स्वविरिएटयावद्धेत्वधि- 
करणान्त्भावेन प्रतियो गिसामानाधिकरण्यस्येव विवक्षणीयतया अयोगोट- 
कान्तर्माविन ताद्शामावस्यातथालान्नातिव्यास्तिः, स्वविरिषहेतधिकरणे- 
त्यत्र यत्पदेनैव हेतोरुपादेयतया तखमिव्यत्र तत्पदेन तस्यैव परामर्शात्‌ 
व्याेर्हत॒निष्ठतवोपपत्तिरिति ; तथापि कपिसंयोगाभाववान्‌ जातिल्वादित्यादो 
साध्यसमानाधिकरणस्य कपिसंयोगाद्यासमकाभावस्य स्वविरिषएटदेलधिकरणा- 
प्रसिद्धया स॑त्तावान्‌ आत्मत्वादित्यादो सत्ताधिकरणकाले कालिकसम्बन्धेन 


1 ^ अष्टकान्यरत्वे सति > ।--अ । 
° ^“ अ्न्यातिरिक्तदरन्यत्ववान्‌- आत्मत्वात्‌ `” इद्यादिसंग्रहाय विदि्टसाध्य निवेशः। 


~~ 


3 ^" प्रतियोगिवेयाधिकरण्याधरितन्यापकत्वनिवेरोत्वाह > ।-- रा, 
+ साध्याधिकरणनिरूपितद्रत्तित्वस्य देदिकविशेषणतया विवक्षणे तु नायं दोषः ; इत्थं 
च स्वविदिष्टत्वमपि न देयम्‌ ।--रा, 
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वर्तमानस्य सत्ताभावस्य तदप्रसिद्धया अग्यासिदवारेवेति हेत॒तावच्छेदक- 
विशिष्टेतुसामानाधिकरण्यमेवोपात्तम्‌ । 

यत्त॒ अयमात्मा ज्ञानादित्यादो आस्त्वत्वादिना आतमलत्वादेरभावस्य 
लक्षणघटरकस्वेऽपि नाव्याप्तिः, तस्यापि प्रतियोग्यधिकरणीभूते आत्मादाविक- 
ज्ञानविषयत्वस्वाश्रयाश्रयत्वादिरूपपरम्परासंबन्धेन वतेमानतया प्रतियोगि- 
समानाधिकरणत्वादिति सामानाधिकरण्यान्तविरेषणमनथंकमितिः ; तन्न ; 
एकन्ञानविषयत्वादिना विशिष्टबुद्धौ प्रमाणाभावेन तेषां संसर्गत्वाभावात्‌ । 
नचैवमपि यदभावो व्यभिचारविरोधीद्युपाधिलक्षणे इहोपाधिरनेहोपीधि- 
रिति प्रतीतिव्यवहारानुरोधेनाव्याप्यत्वस्य सम्बन्धताया अन्थक्रतैव स्वी- 
कृतत्वात्‌ तेन "सम्बन्धेनैवासव्रत्तरासमत्वामावस्य प्रतियो गिसामानाधिकरण्य- 
मक्षतमेवेति वाच्यम्‌ ; अब्याप्यलादेस्सम्बन्धतायां विवादेन यदभावपदस्य 
यदव्याप्यत्वा्यमावपरतामभ्युपगम्यापि अन्थक्ृता तादृशरक्षणम्याख्यानात्‌ 
तत्सम्बन्धताया अप्रामाणिकतामिप्रायेणेवात्र यत्समानाधिकरणा इल्य॒- 
पादानात्‌ । यावत्पदासत्वे साध्यतावच्छेदकेव्यादिविशेषणस्य व्या- 
वृत्तिर्नसङ्गच्छते, यक्किञ्चिदभावमादायेव लक्षणसमन्वयसम्भवात्‌ ; अतश्चर- 
मोक्तस्यापि तस्दव्याव्रृत्ति प्रथमतो दशेयति-- सवत्रेति । त॒थात्वात्‌- 


1 ^ अपलमिति अ । कष्णम्भ्टरस्तु ^“ अनर्थकमिति ? पाठ्मनुखलय व्या- 
ख्यातम्‌ इति ज्ञेयम्‌ 1--स्व. 

* ८५ इह हेतावुपाधिः अ । अयं ऋजुः पाटः--स्व । ““हेतावुपाधिरित्यत्र साध्य- 
ठ्रापकसाधनान्यापकस्य सम्बन्धसामान्येनाभावो विषय इति वक्तुं न युक्तं, सद्हेतुस्थले 
तादद्योपाधेरसिद्धेः वितु साध्यव्यापकस्य अन्याप्यतासंबन्धावेच्छिन्नाभावः रा । 

^“ नेह हेतावुपाधिः 2--अ । अयं पाठो ऋज्ः-- स्व । 

4 ^“ आत्मभिन्नम्‌ आत्मनः ` इत्यादौ आत्मत्वाभावस्योपाधितया आत्मस्पहेतौ 
ताद्दाप्रतीत्यायवुरोधेन ताद्छोपाध्यभाववन्निरूपितहेतुतावच्छेदकीभूततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्न- 
सवन्धित्वरूपव्यभिचारस्यापि संबन्धत्वमावश्यकमिति भावः- रा । 
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प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वात । तथाच यावसखदादाने व्यभिचासमित्र 
एव अतिव्याप्तिरिति मावः । 

यद्यपि व्यभिचारिस्थक एव दोषस्य कथनीयतया सर्वत्र ताद्शा- 
भावस्य तथात्वकथनमसङ्गतम्‌ , तथापि यावस्दानुपादाने अतिव्या्षिरेव, 
नाव्याप्तिः इष्येतस्सूचनाय सवत्रेदयुक्तम । अथवा ; सर्रत्र--सर्वाधिकरणा- 
वच्छेदेन, तथाच विवक्षणीयस्य स्ववििषटमावद्धेवधिकरणान्तभीवेन प्रति- 
योगिसामानाधिकरण्यस्य सत्वं सूचितम्‌ । ननु यावत्पदानुपादाने साध्य- 
तावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकप्रतियोगिताकलं परित्यज्य साध्यता- 
वच्छेदकव्याप्यप्रतियोगिताकलेनैवामावो विरोषणीयः, तद्याप्यतवं च 
स्वव्यापकतत्कलम्‌ ; अतो नानवस्था ; वदहिमान्‌ धूमादित्यादौ तत्तद्हयाच- 
भावानां साध्यतावच्छेद्‌कव्याप्यप्रतियोगिताकानां यथाविवक्षणीयसामानाधि- 
करण्यविरहेऽपि घरटत्वादिना वहयाययभावमादायेव लक्षणसङ्गतिः, इस्थंच 
धूमवान्‌ वहेरियादो वाच्यत्वा्यभावमादाय नातिव्या्िसम्भवः, तस्य 
धूमत्वायन्याप्यप्रतियोगिताकसेन खक्षणघरकताविरहात्‌, एवं सति देतु- 
समानाधिकरणत्विरोषणमनथंकमिति चेत्‌, तदपि तर्हिं स्यज्यतामिव्या- 
दाङ्कापरिहाराय तथाविधाभावनिवेदानेऽपि यत्रातिव्यािस्तत्र यावस्पदस्य 
व्याद्त्तिमाह--अत एवेति । अत एव- यावत्दोपादानादेव । द्विलाव- 
च्छिन्नाभावस्य--भूतत्वमूतेत्वोभयतवावच्छिनामावस्य । प्रतियो गिसामा- 
नाधिकरण्येऽपि- मनसि अभावविशिष्टहेत्वधिकरणे मूर्तत्वरूपप्रतियो गि- 
सामानाधिकरण्यऽपि । तथाच यावलदानुपादाने साध्यतावच्छेदकव्याप्य- 
प्रतियोगिताकतादृशोभयामावस्येव प्रतियोगिसमानाधिकरणतया अतिव्या्षिः 
स्यादिति भावः । - 

यावत्पदसत्वे यादृशाभावमादायातिव्याप्तिवारणं तादशाभावं द्े- 
यति- भूतत्वमनोन्यत्वाभावस्येति । भूतत्वामावस्य मनोन्यत्वामाव्स्य 
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चेत्यथेः । अतथालात्‌-- प्रतियोम्यसमानाधिकरणव्वात्‌ । यावल्यदेदत्त 
साप्यतावच्छेदकम्याप्यप्रतियोगिताकलनिवेशने वहिमान्‌ धूमादियादो ताद- 
टायावदन्तगैतमहानसीयवहयायभावमादायाग्यासिस्स्यादिति यथोक्तविशेष- 
णस्येवोपादेयतया तादृशामावयोरपि लक्षणघरकल्ादिति भावः । भूत- 
त्वस्यवदिरिन्द्ियग्राद्यविरशेषरगुणात्मकतया ` प्रतियोगिस्वरूपाणां तन्निष्ठ 
प्रतियोगितानां चालिनीन्यायेन *उस्त्तिकाठावच्छेदेन वा साध्य- 
वन्निष्ठामावप्रतियो गितावच्छेदकतया भृतत्वाभावस्य न॒ साध्यतावच्छे- 
द कावच््छिन्नव्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकल्वमित्याशयेनाखण्डव्याप्यत्रृत्ति - 
मनोमेदाभावानुधावनम्‌ । उक्तरीत्या अत एवेव्यादिग्रन्थावतारात्‌ 
प्रथमतो वाच्यत्वामावमादाय सवैत्रेव व्यमिचारिण्यतिव्यापषेदं रितत्वात्‌ 
साध्याभावमाद्‌ःय व्यभिचारिविरेषे अतिन्यािप्रदशेनं संदभेविरुद्धमिव्या- 
राङ्कानवकाडशः | 

केचित्तु--यावत्पदानुपादाने वाच्यत्वादेरुढासीनपदाथेस्यामावमा- 
दाय व्यभिचारिसामान्ये अतिव्याप्िर्विश्राम्यतु, साध्याभावमादायापि 
कर चिदतिव्यासिस्स्यात्‌ , साच यावलखदोपादानात्‌ न भवतीत्यमिप्रायकतया 
न सन्दभेविरुद्धमित्याहुः । 

परे तु-- ननु साध्यतावच्छेदकव्यापकीभूतप्रतियो गिताकयावदभाव- 
निवेरोनैवोपपत्तेः साध्यतावच्छेदकावच्छिन्व्यापतावच्छेदकप्रतियो गिताक- 
यावदभावनिवेश्चनमफलम्‌ , तादृशप्रतियोगिताकत्वविरोषणव्यावतेनीयस्य तत्त- 
दरहयायभावस्य वदहित्वग्यापकप्रतियोगिताकलाभावेनोक्तविरोषणेनापि व्या- 


- इदं च चाल्िनीन्यायेन तादशाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वे हेतुः--रा। 
सामान्याभावीयप्रतियोगिता प्रतियोगितदभावोभयस्वरूपा विोषाभावीयप्रतियोगिता च 
वटप्रतियो गिस्वकूपा इति प्राचीनमतं ज्ञेयम्‌-- स्व । 
* प्रतियो गिताया अतिरिक्तत्वेत्वाह ^“ उत्पत्ती””ति- रा । 
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१६ चतुदेशलक्षणी 

वतेनसंभवात्‌ अत आह--अत एवेति । यत॒ एव साध्यतावच्छेदक- 
वच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकामावे यावत््वमुपात्तम्‌ , न तु साध्य- 
तावच्छेदकव्यापकमतियोगिताकामावे, तत एवेत्यथः । भूतस्वेति । साध्य- 
तावच्छेदकव्यापकप्रतियोगिताकाभावनिवेरो भूतस्वमतेत्वोभयवान्‌ मतेलादि- 
त्यादौ भूतत्वाभावमनोन्यत्वामावप्रंतियोगिताया उभयल्वाव्यापकव्वेन उभ- 
यत्वावच्छिन्नामावादेरेव लक्षणघटकतया अतिव्याप्तिः स्यात्‌, यथोक्त- 
विशेषणाक्रान्ताभावनिवेदो च भूतत्वमनोन्यत्वा्यमावानामपि लक्षणघटकतया 
नातिव्याप्तिरितिभावः । नच साध्यतावच्छेदकन्यापकप्रतियोगिताका- 
भावनिवेशेऽपि हेतुसमानाधिकरणस्य मनोभिन्नमेदस्य प्रतियो गितावच्छेदक- 
सम्बन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरहान्नातिग्यासिः, ` [साध्यतावच्छेदक- 
व्यापकताया लक्षणे निवेशो] तादृरव्यापकताघटकसम्बन्धेन प्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यनिवेश्चासम्भवात्‌ प्रतियो गितावच्छेदकसम्बन्धेन तत्सामा- 
नाधिकरण्यस्य विवक्षणीयत्वादिति वाच्यम्‌ ; प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन 
तत्सामानाधिकरण्यनिवेरोऽपि वहिमान्‌ धूमादित्यादौ हेत॒समानाधिकरणस्य 
वहिलव्यापकप्रतियोगिताकस्य पवेतमिन्नमेदस्य प्रतियो गितावच्छेदकसम्बन्धेन 
प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं पवैतान्तमाविन नास्तीव्यर्व्याप्यापच्या तेन 
सम्बन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यस्य निवेशासम्भवात्‌ साध्यतावच्छेदक- 
सम्बन्धेनैव प्रतियोगिसामानाधिकरण्यमगत्या वाच्यम्‌ , तथा च मनोभिन्न- 
भेदस्य तेन सम्बन्धेन मृतंलवादिरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यमक्षतमेवेत्यति- 


2 [ 1] ^“ साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकताया लक्षणेऽनिवेरे › (अ) (क) । 

2 इदमुपलक्षणं संबन्धान्तरावच्छिनप्रतियो गिताकसाध्याभावमादाय सर्वत्र खक्षणा- 
सम्भवोऽपि वोध्यः । अत्र समवायसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकवहथभावमादायाव्या्षिसंभवे 
ताददाभेदपर्यन्ताचुधावनं व्यर्थमिति मन्तन्यम्‌- रा । 

° ^^ मनोमिन्नभेदस्यापि -अ । 
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गोदाधरी ९१७ 


>` [ भ 


व्याप्तेः । साध्यतावच्छेदकसम्बन्पेन प्रतियोगिसामानाधिक्ररण्यनिवेे वक्ष्य 
माणस्थलान्तरेऽप्यतिम्याप्षिस्स्यादिति तु नास्माकंः दोपः इत्यभिप्राय इति 
व्याचक्रुः ;-- 

तत्तु न समीचीनतया प्रतिभाति, साध्यतावच्छेदकेत्यादिविशेषण- 
व्यात्रृ्तेः पश्चाद्रक्ष्यमाणतया, तदुत्तरमेव साध्यतावच्छेदकावच्छिननेसयादि- 
विरोषणर्थले साध्यतावच्छेदकव्यापकप्रतियो गिताकल विशेषणं किन्नोपात्तमि- 
व्याकाक्षोदयात्‌ आदावेव तादशविशेषणपरित्यागवीजकथनस्यासङ्गतलादिति। 

गोखाद्यभावस्येति । प्रतियोग्यसामानाधिकरण्यादिव्यथेकेनातथा- 
त्वादिव्यनेनान्वयः ; तथा च साध्यतावच्छेदकेव्यायनुपादाने असंभव इति 


भावः । यद्यपि गोत्वाभावादेरपि पूवक्षणव्रत्तित्वादि विरिष्टस्वाभावरूपभ्रति- 
योगिसामानाधिकरण्यं पवेतादावप्यस्ति, तथापि व्यापकताया लक्षणाघरकवे 


साध्यतावच्छेदकर्स॑म्बन्धेन “मावरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यं धूमवान्‌ वहे- 


\ ^° वक्ष्यमाणेति ” दलान्तरेऽपीति दीधितिन्याख्यानावसरे गदाधर्भघ्मचर्यै; वक्ष्य- 
माणवरत्वाभाववान्‌ मेयत्वादिलयादाविदयर्थः--रा ; गदाधरेण धूमत्वप्रकारकप्रमाविरोष्य- 
तावान्‌ वद्वैरित्यादौ नास्माकं दोष इति । प्रतियोगितावच्छेदकसंवन्धेन प्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्यस्वीकारपक्षे तदोषस्याविशिष्टत्वादिति भावः । तद्रारणप्रकारश्च भावरूपप्रतियो गि- 
सामानाधिकरण्यविवक्षया ; न चैवं धटत्वाभाववान्‌ परत्वादिद्यादो यावदन्त्गतव्यधिकरण- 
धमविच्छिनसाध्याभावस्यातथात्वादन्याप्िरिति वाच्यम्‌ ; साध्यतावच्छेदकव्यापक- 
प्रतियोगितायां भावनिष्त्व निवेशात्‌ । इत्थं च धयाब्रृत्तित्वावच्छिन्नाभावमादाय लक्षणसम. 
न्वयः 1 आकाशाभाववान्‌ मेयत्वादिद्यादो घरत्वपरत्वाभ्यां प्रमेवसामान्याभावमादाय 
लक्षणसमन्वयः इयं च प्राचीनरिप्पणीति ज्ञेया-अ. | 

“ “ नास्माकमेव दोषः 2 मे ; एतत्पाठमचुखलय छष्णम्भट्रीये प्रतीकधारणम्‌ , 
न्यायरले ^“ नास्माकं दोषः ? इति पाठमनुखलय इति ज्ञेयम्‌-- स्व. , 

° ^“ स्थाने अ. 

+ अनुपादाने च--अ. 

° न्यायरले तु “ साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन ” इतिपाटः प्रामादिकः इत्युक्तमिति 
ध्येयम्‌ कृष्णंभट्रीये तादशपाटः क्रचित्‌ इति-- स्व. 

५ अत्र साध्यतावच्छेदकसंबन्धेनेत्यनेनेव ““ धूमवान्‌ वहे ”°रियादो अतिव्याप्षिवारणेऽपि 
“८ धूमप्रकारकप्रमाविरोष्यतावान्‌ वहे “रित्यादौ अतिव्याप्िवारणाय भाव्पेत्यक्तमिति 
ध्येयम्‌--रा. 

3 
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१८ चतुदे शखक्षणी 


रित्यादौ धूमाभावादेः पूर्वक्षणव्र्तितवादिविरिष्टस्वाभावरूपप्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्यमादायातिव्यार्वारणायावदयं विवक्षणीयम्‌ , तथा चायमसम्भव 
इति भावः । साध्यप्रतियो गिकाभावनिवेशेऽपि गोल्वा्यभावमादायासम्भवस्य 
वारणसम्भवात्‌ तत्तटसाध्यव्यक्तयभावस्येति । अस्य च “' नानाव्यक्ति- 
साध्कके ›' इत्यादिः, तथा च.साध्याभावनिवेरोऽपि वदहिमान्‌ धूमादिलयादाव- 
व्याप्षिस्स्यादिति मावः । साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकलन्च, 
साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्यवनिष्ठामावप्रतियो गितानवच्छेदकल्वम्‌ । गुण- 
कर्मान्यत्वविशिष्टसत्तावान्‌ जातेरिव्यादौ ` [विरिष्टसत्ताव्यापकतावच्छेदिकाया 
अपि द्रत्यत्वायभावीयप्रतियोगिताया न साध्यवचिष्ठामावप्रतियो गितान- 
वच्छेदकत्वम्‌ , सत्तावति गुणादौ तादृशप्रतियो गिलावच्छिन्नाभावसलवात्‌ 
अतो विशिष्टसत्ता्यभाव एव रक्षणघटकः, तस्यः च गुणादौ] सत्तादिख्प- 
प्रतियो गिक्षमानाधिकरणत्वादतिव्यासिः, अतः साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नलो- 
पादानम्‌ । तथा च सति द्रव्यल्वाभावप्रतियोगिताया अपि विशिष्टसत्तात्वा्- 
वच्छिनवनिष्ठाभावप्रतियो गितानवच्छेदकतया ताद्शाभावानां च गुणादाव- 
तथात्वान्नातिग्याप्तिः ; "यक्किचिद्रूपावच्छिन्नसाध्यवत्तानिवेरो च सत्तावान्‌ 
जातेरित्यादौ विशिष्टसत्ताव्यापकतावच्छेदकप्रतियोगिताकद्रम्यलाभावादिक- 
मादायाव्यासिर्बोध्या । 

साध्यवत्वं च साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन वोध्यम्‌ , अन्यथा धूमवान्‌ 
वहेरित्यादो धूमाभावायोगोख्कान्यत्वाभावादिप्रतियोगितायाः कारिक 


|| ] एतचिहमध्यस्थः. नम्यः पाटः इत्युक्तम्‌- रा ; तत्स्थाने “सत्ता 
व्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकविदिष्टसत्ताधमाव्रस्य ° इति पाटः-अ. ` 

“ (अ) पु्तके नव्यपारत्वेन उक्ताव्रपि कृष्णभट्रीये तस्येत्यस्या्थवणनं खदयते- स्व. 

° गत्किचित्‌ पद्‌ साध्यतावच्छेदकपरं तद्घरटकपरं वा, भ्रकृते गुणकर्मान्यत्ववेदिष्या- 
बच्छिननव्यापकतामादायातिव्याप्ेरमावादिति भावः-रा. 
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गादाधरी १९ 


विरेषणताविषयितादिसंबन्धेन धूमाधिकरणकालक्ञानादो संयोगादिसंबन्धेन 
स्वावच््छिन्नाभावसलात्‌ न केनापि संबन्धेन व्यापकरतावच्छेदकत्वमिति 
केवलान्वयिवाच्यत्वादिनिष्टप्रतियोगितेव स्वरूपादिसम्बन्धघरितन्यापकता- - 
वच्छेदिका स्यादिस्तिव्याप्तिः । `न च संबन्धसामान्येन धूमादिमनिष्ठो 
योऽभावः तदीयविषयतासंवन्धावच्छिन्नप्रतियो गितानवच्छेदिका या प्रमा- 
निष्टप्रतियोगिता तच्निरूपकप्रमाभावस्य च न विवक्षणीयसाध्यतावच्छेदक- 
सम्बन्धेन साध्यनिष्टव्याप्यता निरूपितस्वप्रतियोगिलावच््छिन्न्यापकताघटक- 
यावत्संबन्धन स्वविशिषटयावद्धेलधिकरणे प्रतियो गिसामानाधिकरण्यं, साध्य- 
तावच्छेदकसंयोगादिसंबन्धावच्छिन्नसाध्यनिष्ट्याप्यतानिरूपितस्प्रतियोगि - 
निष्ठव्यापकतायां संबोगादिसम्बन्धावच्छिन्नघूमादिप्रकारतानिरूपितविशेष्य- 
तासम्बन्धस्यापि घटकतया तेन संबन्धेनायोगोलकादो प्रतियो गिनोऽसच्वा- 
दिति वाच्यम्‌; यतो विषयताया -विषयतालेनेव सम्बन्धता प्रमाणिकी, 
न तु तथाविधविशेप्य॑तालेनेति ! परन्लेतांदशदिश्चा समवायेन ज्ञानादि- 
साध्यकद्रग्यत्वादिदहेतावेवातिव्याक्चिवारणं सम्भवति, तत्र ज्ञानाभावस्य 
सम्बन्धसामान्येन साध्यनिष्ठव्याप्यतानिरूपितविषयतासम्बन्धघरितव्यापक- 
तावच्छेदकप्रतियोगिताकस्य, साध्यतावच्छेदकसंबन्येन साध्यनिष्ठव्याप्यता- 
निरूपितस्वप्रतियो गिनिष्टम्यापकताघरटकयावत्संबन्धान्तगतसमवायेन घटादौ 
प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरहादिति । न च सम्बन्धसामान्येन धूमादि- 
मन्निष्ठो योऽभावः तदीयसंबन्धसामान्यावच्छिन्नप्रतियो गितायां धूमायभावीय- 


यद्यपि वक्ष्यमाणरीत्या धृूमवन्निरूपितविरोषणतादिना वाच्यत्वायभावस्यापि परति- 
योगिसरामानाधिकरण्याभावात्‌ नातिव्याप्तिरिति शङ्कापि संभवति, धूमवन्निरपितविरोषण- 
तात्वस्य कऋचिदपि अनुष्टेखात्‌ न ताद्रप्येण संबन्धताशङ्कापि इत्यतो नचेत्यादिना शङ्कते- रा 
विशेषरूपेण संसगतास्वीकारे अतिन्याप्त्यभावात्‌ अभवे योवत्वविहोषणं निरथंक- 


मिति न्यायरने- स्व. 
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सवन्धसामान्यावच्छिन्नप्रतियो गिखमप्यनवच्छेदकं संयोगता्यवच्छिन्नसंयो- 
गादिसम्बन्धेन धूमादेः यकिच्चित्संबन्धेन धूमादिमति अभावसल्वेऽपि सं- 
वन्धत्वरूपव्यापक्रधर्मावच्छिन्नसंयोगादिसंबन्धावच्छिनप्रतियोगिताकतदभावा- 
सत्वात्‌ ; तथा च धूमाचभावस्यापि लक्षणघटकतया तस्य च साध्यतावच्छेदक- 
संवन्धावच्छिन्नसाध्यनिष्ठन्याप्यतानिरूपितस्वप्रतियो गिावच्छिन्नव्यापकता - 
घटकरससंयोगलायवच्छिसंयोगादिसंबन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरहान्ना- 
तिव्याप्िरिति वाच्य्‌ , संबन्धत्वेन संबन्धानां अभावप्रतियो गितावच्छेदक- 
संबन्धत्वे मानाभावात्‌ , तेन रूपेण संबन्धानां ग्यापकताघटकल्वासम्मवात्‌ । 
वस्तुतस्तु प्रतियोगिंसामानाधिकरण्यश्चरीरे व्यापकतायाः `स्वातन्त्येण 
निवेशस्य -प्रतिक्षेप्यत्वात्‌ ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वादिव्यादावतिव्यािरस्तयेव* । 
` वस्तुतस्तु संयोगसमवायादिसाधारणानुगतसंबन्धतवस्य “कथञ्चित्‌ सुवचवेऽपि 
तेन रूपेण संयोगादीनां सम्बन्धतया भानस्य *निरयुक्तिकतया, ग्यापकता- 
दारीरे काघवानुरोधात्‌ साध्यप्रकारेणाधिकरणनिवेरे साध्यसम्बन्धोऽपि विि- 
प्य संसगेतया निवेहयः, तथा च विरिष्य साध्यतावच्छेदकसम्बन्धनिवे्न- 
मावद्यकमिति ध्येयम्‌ । यक्किचितसंबन्धेन साध्यवत्ताया व्यापकताघटकते 
तु॒वहविमान्‌ धूमादित्यादौ विषयितासंबन्धेन साध्यं प्रति गुणत्वा्यमाव- 
प्रतियोगिताया अपि" व्यापकतावच्छेदकतया तादृशाभावस्य लक्षणघटकत्वे 

' ^“ प्रतियोम्ययिकरणतानियामकसंवन्धघरकत्वेन ?2- रा. 

^ ^“ संबन्धभेदनिवन्धनो दोष > इत्यादि दीधितिव्याख्यानावसर- रा. 

* ^“ एतेन जन्यमात्रस्य कारोपाधित्वानुपगमे अयोगोर्कादो धृमायसत्वात्‌ संबन्ध- 
सामान्येन धूमादिकं भ्रति विोषणताविदेषेणायोगोख्कान्यत्वादिरिव व्यापकः तेन संबन्धेन 
भरतियोगिमदर्तित्वविरहात्‌ ° धूमवान्‌ वदेः ° इत्यादो नातिव्याप्तिसंभवः इत्यलं प्रथमव्या- 
पकतादहरी रे संवन्धविहोषनिवेरोनेति परास्तम्‌ "> क्राचित्कपाटः इति- अ. 


+ ^ अखण्डोपायित्वमुपेत्य >> ““ अन्यतमत्वादि रा. 
5 संबन्धेन धटो नास्ति इति प्रत्ययामावादिति भावः- रा, 


छ र 
५ । 
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तस्य॒ च पवेतादो प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरहादसम्भवो वोध्य इति 
साध्यतावच्छेदकसम्बन्ध एव संसर्गतया विशिप्य निवेद्यः । साध्यवननिष्ठा- 
भावाप्रतियोगिप्रतियोगिकल्वनिवेरो सवस्येव॒ साध्यवननिष्ठद्विवाद्यवच्छिन्ा- 
भावप्रतियोगितया तादशाभावाप्रतियो गिनोऽप्रसि द्धि रिव्यतोऽवच्छेदकगर्भता । 
तादशाभावप्रतियो गितानच्छेदकलं च तादृशप्रतियोगितायां समानाधिकरणं 
सत्‌ यदवच्छेदकं तदन्यलम्‌ ; अन्यथा व्यतिरेकिप्रतियोगितामात्रस्येव व्यधि- 
करणधमेतया साध्यवन्निष्ठाभावगप्रतियो गितावच्छेदकतया विरुद्धघरत्वपरलो- 
मयायवच्छिन्नप्रतियोगिताकप्रमेयसामान्यामावस्येव लक्षणघरकलेन व्यभि. 
चारिण्यतिव्याप्षिप्रसङ्गात्‌ । 
यत्त॒ साध्यतावच्छेढकावच्छिन्साध्यवननिष्ठमेदप्रतियो गितानवच्छे- 
दकम्रतियो गिकलरूपसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्व्यापकप्रतियो गिकलनिवेशेनैव ` 
सवेसामज्ञस्ये निरुक्तव्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकल्वनिवेरानमफलम्‌ ; वहि- 
मान्‌ धृमादिष्यादो घरत्वादिना वहययभावप्रतियोगिनां वहचादीनां चालि- 
नीन्यायेन साध्यवन्निष्ठमेदप्रतियोगितावच्छेदकरलवेऽपि घरत्वादिना द्रग्यलाच- 
भावमादयिेव लक्षणसमन्वयसम्भवात्‌, व्यभिचारिणि व्यमिचारनिरूपका- 
धिकरणमेदाभावमादायेवातिग्याप्षिवारणसम्भवाच । न॒ च साध्यवचिष्ठा- 
भावप्रतियो गितानवच्छेदकप्रतियोगिताकलवापिक्षया तादृशविरोषणस्य न ख्घु- 
ारीरतेति वाच्यम्‌ , व्यापकतावच्छेदकताघटरकाभावप्रतियो गितावच्छेदकता- 
यां  स्वरूपसंवन्धावच्छिन्नत्वस्याधिकस्यः निवेशनीयतया एतन्मते तदनि- 
वेरोन राघवात्‌ , तन्मते तदनिवेशे सर्वासामेव ्रतियोगितानां *साध्यवनिष्ठो 
" चाखिनीभ्रामणे तत्स्थतण्डलादीनां तच्छ्दरारा सर्वेषां यथा पतनम्‌ , एवं कचित्‌ 
स्थितवरस्ततां सर्वेषां लक्षणवदिर्भावः 


ˆ ^ अधिकस्य ?› इति नास्ति-अ. 
3 साध्यवनिष्ठो यः इति नास्ति- अ, ` 
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यो विपयितादिसम्बन्धेन स्वावच्छिन्नस्याभावः तस्रतियोगितावच्छेदकतया 
व्यापकतावच्छेदकप्रतियोगिताया एव अप्रसिद्धयापततेः, मेदभतियो गिताव- 
च्छेदकतायां व्यापकताघटकसंबन्धावच्छिन्नतवस्येतन्मते निवेशवत्‌ मवन्मते- 
प्यभावप्रतियोगितायां तन्निवेशस्यावर्यकतया तदंगे ' साम्यादिति; 

तदसत्‌ ;--यतोऽनवच्छेदकभ्रतियो गिकल्वं अनवच्छेदकनिष्टप्रति - 
योगितानिरूपकलवं, प्रतियोगितायां तन्निष्ठत्वं च स्वरूपसंबन्धेन वाच्यम्‌ , 
अन्यथा वहिमान्‌ धूमादित्यादावपि विषयतासम्बन्धेन साध्यव्यापक प्रमेय- 
मित्याकारकविश्च विषयकन्ञाने विषयितासम्बन्धेन जलक्त्वाद्यभावप्रतियो गिताया 
वृत्तेः तादृशाभावस्य क्षणघटकल्वापातात्‌ ; विषयिताया व्रच्यनियामकतया 
एतदोषानवकाशः इति चेत्‌ ? एवमपि “ एतद्रहिमान्‌ एतद्धूमात्‌ ' ““ तद्रूप 
वान्‌ तद्रसात्‌ ' इत्यादौ जर्त्वा्यभावप्रतियोगितायाः कालिकसम्बन्धेन 
साध्यन्यापकसाध्यतत्समानाधिकरणकर्मादो वर्तमानतया रक्षणघरकल्वापातः, 
तथा च व्यापकनिरूपितव्रत्तौ स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नलनिवेशस्थेतन्मतेप्यावद्य- 
कतया न लाघवावकाशः, विपरीतमेव गोरवमाधेयत्वांशनिवेशाधिवयेनेति । 
नच व्यापकनिष्ठप्रतियोगिताकल्वेनाभावो न निवेरनीयः, यनोक्तगोरं 
स्यात्‌ ; अपि तु अनुयोगितासम्बन्धेन व्यापकविरोषित एव, तत्न च 
व्यापकतावच्छेदकभ्रतियोगिताकलवेन अभावनिवेशापेक्षया छाघवम्‌ *अक्षतमे- 
वेति वाच्यम्‌ , प्रतियोगिविरेषणतापन्नधर्मावच्छिन्ननिरूपितत्वानवच्छिनानु- 
योगिताया अभावांशे प्रतियोगिसम्बन्धतया भाने पटादिमति घटल्वा- 
वच्छिन्नामावविषयिण्या द्रव्यं नास्तीत्याकारकप्रतीतेरापत्तेः, तदवच्छिन्न- 


अन्योन्याभावस्याखण्डतथा तदवच्छिन्ननिरूपितप्रतियो गितायाः संबधावच््छित्नत्वे- 
नानिवेशात्‌ अलयन्ताभावत्वस्यापि अङूण्डत्वे दोषः स्पष्ट एव इत्यादायः- रा 
> जल्त्वाययभावप्रतियोगितायाः विषयितासंवन्धेन तत्र वृत्तित्वासंभवादिदयाशयः- रा 
भ्रतियो गित्वाप्रवेडोन- रा. 





((-0. 9\/811 11181804 ©॥1 (718011||) \/€५8 [५५|| \/2181851. [1411260 0\/ €©8110011 


गादाधरी २३ 


निरूपितानुयोगिताया एव संसगंतया भानोपगमात्‌ ; व्यापकलावच््छिनन- 
विशरोपिताभावस्य लक्षणे निवेशे व्यापकलावच्छिन्ननिरूपितानुयो गितायाः 
सम्बन्धविधया निवेशनीयतया सद्धेतौ देत॒समानाधिकरणसाध्यव्यापकला- 
वच्छित्तसाध्याभावस्य संबन्धविशेषावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य कथंचित्‌ 
प्रसिद्धया लक्षणसमन्वयेऽपि व्यभिचारिण्य॒तिव्यासतिः,° व्यभिचारनिरूपकाधि- 
करणेऽपि कस्यचित्‌ साध्यव्यापकस्य वृत्तेः, व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावस्य 
लक्षणघरकल्वानुपपत्तेश्च । एवमनवच्छेदकपदेनावच्छेदकतापर्याप्तयनधिकरण- 
त्वमवदयं वाच्यम्‌ । अन्यथा द्रव्यल्वामावादेरपि वहिमिष्ठपूवेक्षणव्र्तितवि- 
िद्रव्यत्ववद्धेदप्रतियो गितावच्छेदकद्रम्यखप्रतियो गिकलात्‌ लक्षणाघरकला- 
पत्तेः, तथा च घटलत्वावच्छिन्नघटाभावादेरपि लक्षणघटकल्वापत्तिः, वहिमचिष्ठ- 
भदप्रतियो गितावच्छेदकताया घटत्व विशिष्पर्याप्ततया डृद्धधटस्य तस्पर्याप्तय- 
नधिकरणतात्‌ । 

अथ निरूक्तव्यापकतावच्छेदकताया निवेरो कपिसंयोगाभावादि 
साध्यकस्थले कपिसंयोगाद्यात्मकामावानां लक्षणधटकत्वानुपपत्तिः, कपि- 
संयोगाभावादिनिष्ठतस्तियोगितानां साध्यवचनिष्टठकपिसंयोगाद्यातममकाभाव - 
प्रतियो गिलाचच्छेदकलवात्‌ इव्यभिरमग्रन्थविरोधः । न च व्यापकताघटकाभावि 
प्रतियो गिवेयधिकरण्यविरोषणसत्वात्‌ साध्यवन्निष्ठकपिसंयोगा्ासकामावस्य ` 
न व्यापकतालक्षणघटकतेति वाच्यम्‌ , प्रकृतव्यापकतायां तादृश विशेषण- 
प्रवेशस्य निप्प्रयोजनकलात्‌ । 


` साध्यनव्यापकरामावस्य-अ 

* इदमुपलक्षणं यत्समानाधिकरणत्वस्य--स्वविरिष्टत्वस्य वेयथ्य वोध्यम्‌-रा 
अत्रपाय्मेदः करष्णंमटरीये- स्व 

^ तथा च व्यधिक्रणघमवच्छिन्नाभावमादायखक्षणसमन्वयसंभवात्‌ कि स्वविशिष्ठ- 
हेत्व धिकरणावच्छेदनेति रोषः--रा 
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= (० 


अत्र॒ केचित्‌ ;--व्यापकतालक्षणे अभावे प्रतियोगिवैयधिकरण्य- 
निवेशनमावश्यकम्‌ , अन्यथा अभावे सम्बन्धसामान्येन साध्यवनिष्ठलनि- 
वेशे कालपरिमाणवान्‌ द्रव्यत्वादिव्यादो व्यतिरेकितावच्छेदकप्रतियो गितामात्र 
स्येव काचिकिसम्बन्धेन साध्यवद्रत्तिः यः स्वावच्छिन्नाभावः तस्मतियोगि- 
तावच्छेदकतया वाच्यत्वादिनिष्टपरतियोगिताया एव व्य्ापकतावच्छेदकतया 
अतिव्याप्तचापत्तेः . देशिकेविशेषणतासम्बन्धेन तन्निष्टलनिवेो भावस्य तेन 
सम्बन्धेन वृत्तेरश्रामाणिकतया वहिमान्‌ धूमादित्यादौ पर्वतत्वा्यभावनिष्टपरति- 
योगिताया अपि व्यापकतावच्छेदकतापच्या पर्वैतत्वाद्यात्मकामावस्यापि 
लक्षणघरकत्वापातात्‌ ; हेतुसामानाधिकरण्यघरकामावीयवृत्तावपि ताद्श- 
सम्बन्धावच्छिन्नतनिवेरो नानास्थाने तादयसम्बन्धनिवेरोन प्रतियोगितान- 
वच्छेदकत्वमिव्यत्र च व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावीयप्रतियोगितावच्छेदक- 
तावारणाय सामानाधिकरण्यप्रव्यासत्यवच्छिननत्वनिवेशेन च गौरवात्‌ अभावे 
प्रतियोगिवेयधिकरण्यनिवेशनमेवोचितम्‌ . व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नामावस्य 
प्रतियोगिसमानाधिकरणतयेव तमादाय दोषासम्भवात्‌ , एतन्मते अवच्छेदक- 
तायां सामानाधिकरण्यप्रस्यासच्यवच्छि्नतस्यानिवेरात्‌ अभावीयवृत्तो सम्ब- 
न्धमेदानिवेशाच खाधवम्‌ । प्रतियोगिवेयधिकरण्यं च न प्रतियोगिसमाना- 
धिकरणभिन्नत्वम्‌ , तथा सति तद्वहिसंयोगा्यभावस्य प्रतियोगिसमानाधि- 
करणतया अभावान्तरमादाय तद्रहिसंयोगादिनिष्ठप्रतियोगिताथा अपि वहि- 
त्वायवच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकतापच्या तदभावमादायाग्याप्तचापत्तेः ; किन्तु 
प्रतियोग्यनधिकरणव्रृत्तित्वम्‌ , तथा च प्रतियोग्यनधिकरणीभूतसाध्यवचिष्ठा- 
भावेव्यभावान्ताथेनिष्कप 


इदमुपलक्षणम्‌ सद्धेतुमात्रे एव ताद्शयावदभावान्तगत्तस्य तत्तद्रयक्तिसंयोगादात्मका- 
भावस्य स्वविदिष्टेहेत्वधिकरणावच्छेदेन व्यापकताघरकसंवन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्या- 
भावादसंमवः- रा 
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गादाधरी २५ 


अत्र च वयापकताघटकत्वेन आभिमतो यः सम्बन्धः तेन प्रति- 
योग्यनधिकररणत्वं वाच्यम्‌ ; तेन काठपरिमाणादिसाध्यकस्थरे सम्बन्ध- 
सामान्येन प्रतियोग्यनधिकरणसाध्याधिकरणाप्रसिद्धावपि न क्षतिः । कालः 
'सवेवान्‌ काल्परिमाणादिव्यादौ साध्यतावच्छरेदककाणिकसंबन्धेन प्रति- 
योग्यनधिकरणसाध्याधिकरणाप्रसिध्या तादृशसंबन्धस्य व्यापकताघरकतवा- 
सम्भवेऽपि न क्षतिः; तत्र समवायादिसंबन्धवरितव्यापकतावच्छेदकप्रति- 
योगिताकं घरत्वादिना द्रव्यत्वा्यभावमादायेव क्षणसमन्वयसम्भवात्‌ । 
अथैवं दैशिकविरोषणतासंबन्धस्य कापि व्यापकरताघरकल्वं॑न स्यात्‌ , 
सवेस्येवाभावस्य पूरवक्षणादिव्ृत्तित्ववििष्टस्वामावातमकप्रतियोगिनः तेन सम्ब- 
न्भेन साध्यवति वृत्तेः, तेन सम्बन्धेन स्वप्रतियोग्यनधिकरणीभूतसाध्यवनिष्ठा- 
मावाप्रसिद्धेः । न च तादृशसंबन्धस्य व्यापकलवाघरकलेऽपि क्षतिविरहः, 
सामान्यादिर्मातरवरत्तिसाध्यकस्थलेऽपि विषयतासम्बन्धधरितव्यापकतावच्छेदक- 
प्रतियोगिताकसाध्यवत्वादिप्रकारकपरमारमौवमादायेवोपपत्तिसम्भवात्‌ इति वा- 
च्यम्‌ ; तादृशसम्बन्धस्यातथासवे तेन संबन्धेन कपिसंयोगाभावादिसाध्यक- 
प्रमेयत्वादिहेतुकस्थले तन्निष्ठकपिसंयोगाद्यात्मकाभावीयप्रतियोगिताया व्या- 
पकतावच्छेदकतानुपपत्या अभिमग्न्थासङ्गतितादवस्थ्यमिति चेन्न ;- 
लाघवानुरोधेन येन येन संबन्धेन यादराप्रतियो गितावच्छेदकविशिष्टानधि- 
करणं साध्यवत्‌ तादृशप्रतियोगितानवच्छेदकल्वमेव तादशसम्बन्धघरितव्या- 
पकतावच्छेदकल्वमिति वक्तव्यम्‌ ; इत्थं च कपिसंयोगाभावादिसाध्यकम्थकते 
` अत्र कालकिसंबन्धेन घटेः साध्यत्वे तेन संबन्धेन साध्यवतः किशितभूतलदेः 
तेन संबन्धेन तद्समानकालीनयत्किश्चित्व्यक्त्मनधिकरणतमरा तद्धथक्त्यभावस्य व्यापकता- 
धटकत्वरसमवात्‌ स्षवसाध्यकाचचुधावनम्‌-रा. 
° वाच्यत्वा दिसाध्यकजातित्वज्ञेयत्वा दिहेतावपि इत्यथैः । अत्र मात्रपदं व्यर्थमिति 
मन्तव्यम्‌- रा. कुष्णंभट्टीये न्यायरले च वेयर्थ्यपरिहारः- स्व. 


° ताद्शाभावो व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकः- रा. 
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२६ चतुदेशख्क्षणी 


तच्निष्ठपरतियो गितावच््छिन्नप्रतियोगिता नोक्तयादशपदेनोपाद। तं शक्यते, ता- 
टराप्रतियो गितावच्छेदकविशिष्टानधिकरणत्वस्य साध्यवस्यसम्भवात्‌ ; किन्तु 
घटत्वा्यभावनिष्टप्रतियो गितेव, देिकविरोषणतया तदवच्छेद कावच्छिन्नान- 
धिकरणत्स्य साध्यवति घटादौ सत््वात्‌० तदनवच्छेदकं च कपि्तयोगा- 
भावादिनिष्ठप्रतियोगिताया इति कपिसंयोगादेः दै रिक विरोषणताघरितव्या- 
पकतावच्छेदकप्रतियोगिताकलनिर्वाहः समनियताभाविक्यमते वटायभावा- 
नामपि घटत्वादिना प्रमेयसामान्याभावामिन्नतया प्रमेयमात्रप्रतियो गिकलवेन 
प्रतियोग्यनधिकरणीभूतसाध्यवतोऽप्रसिद्धिः, अतः प्रतियो गितावदनधिकरणलवं 
विहाय प्रतियोगितावच्छेदकविरिष्टानधिकरणखनिवेः । न च घटाद्यभावानां 
प्रमेयमात्रप्रतियोगिकसेऽपि तदीयघटादिमात्नव्रत्तिप्रतियो गितावदनधिकरण- 
त्वमादाय व्यापकतालक्षणसामज्ञस्यमिति वाच्यम्‌ ; तादशाभावानाममेदे घटो 
नास्तीत्यादिप्रतीतीनामपि घटरल्वादिविरोषितघटादिवरत्तित्वेन यावस्ममेयनिष्ठ- 
प्रतियो गितावगादिलसंमवात्‌ घटादिमात्रवरत्तिप्रतियोगिताया अप्रामाणिक- 
त्वात्‌ समनियताभावानाममेदानभ्युपगन्तरमतेऽपि साध्यामावादिप्रतियोगितया 
साध्यवदव्रत्तिपदा्थाभावस्य प्रतियोगितामादाय तादरप्रतियो गितानां व्यापक- 
तानवच्छेदकत्वापत्तिवारणाय प्रतियोगितावच्छेदकविरिष्टानधिकरणत्वनिवे- 
दानमावदयकम्‌। अथ द्रव्यत्वायमावीयद्रव्यल्वादिनिष्टप्रतियो गितानामपि संयो- 
गादिव्यधिकरणसंबन्धधरितव्यापकतावच्छेदकतापत्तिः, संयोगादिना ताद्श- 
प्रतियो गितात्मकप्रतियो गितावच्छेदकवििष्टाधिकरणाप्रसिद्धया यादराप्रति- 
योगितेव्यत्र॒ तादृाप्रतियोगितावच्छिन्नायाः प्रतियोगिताया उपादातुम- 
दाक्यतया प्रतियोगिलवान्तरमुपादाय तत्रानवच्छेदकतवान्तसच्वात्‌ ; तथा च 

य॒दि च धरत्वेन प्रमेयाभावस्य षटम।तरवरृत्तिप्रतियो गिकत्वसुक्तरीत्या स्वीक्रियत इति 


नाप्रसिद्धिरिति विभाव्यते तदा समनियताभावानामनेयदयपक्षे वक्ष्यमाणदोषोऽत्र बोध्यः- 
रा, अनधिकरणसाध्यरवतः इति प्रतीकं न्यायरले, 
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यावद्वयापकताघटकसंबन्धान्तगेतसंयोगादिना द्रव्यत्वाभावस्य प्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यासम्मवादसम्भवः । न च संयोगादिना द्रव्यत्वाभावस्य 
स्वसमनियतघरत्वा्यवच्छिन्नप्रतियो गिताकवहयायभावामिन्नतया संयोगादिना 
वहयादिरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यसलवान्नासम्भवः इति वाच्यम्‌ ; एवमपि 
सत्तावान्‌ जातेरियादो देलधिकरणावच्छेदेन तादशाभावानां संयोगेन प्रति- 
यो गिसामानाधिकरण्यासम्भवेनाव्यापेदर्वारत्वात्‌ ; मेवम्‌-- व्यापकताघटक 
त्वेन अभिमतो यः सम्बन्धः तेन सम्बन्धेन व्रत्तिमनिष्ठलेन प्रतियोगितया 
विशेषणीयत्वात्‌ द्रव्यलादेः संयोगादिना अव्ृत्तितया उक्तदोषानवकाशः 
रप्याहुः । 

वस्तुतस्तु--ल्घुरूपसमनियतगुरुधमेस्य अनवच्छेदकत्वे घटा्यभाव- 
प्रतियोगिताया अपि वहयादिव्यापकतावच्छेदकलत्वापत्तिः, तादरप्रतियोगि- 
ताविशिष्टवटाच्भावीयप्रतियोगितायां खाघवेन घटत्वादरेवावच्छेदकतया 
घटाद्यभावीयप्रतियोगितानां तदनवच्छेदकत्वात्‌ । न च प्रतियो गितायास्तद्‌- 
` भावीयप्रतियो गितालेन अवच्छेदकतायां गौरवेऽपि स्वरूपतोऽवच्छेदकते 
अविरोषः, प्रतियो गितायाः स्वरूपतो भानाभावेन तेन रूपेणावच्छेदकताया 
अपि असम्भवादिति पारिभाषिकमवच्छेदकलत्वं ग्यापकतावच्छेदकताशरीरे 
निवेशनीयम्‌, तथा च साध्यवचिष्ठाभावप्रतियो गितावच्छेदको यो धमे- 
स्तदवच्छिन्नाभाववदसम्बद्धस्वविशिष्टसामान्यकतलवं फल्तः साध्यवद्यकिञ्चि- 
द्रयक्च्यसम्बद्धस्वविशिष्टसामान्यकं यद्यत्स्वं तत्तदन्यत्वमेव व्यापकतावच्छेद्‌- 
कत्वं, तथा च कपिसंयोगाच्यात्मकाभावस्यापि साध्यतावच्छेदकावच्छिन्व्या- 
पकतावच्छेदकप्रतियो गिताकत्वमनीयासेनैव निर्वेहति, यतः कपिसंयोगाच- 


1 प्रतियो गितावच्छेकसंबन्धेन प्रतियो गिसामानाधिकरण्योक्तात्रपि दोषलाभार्थ- 


मिदम्‌- क. 
? प्रतिथोगिवेयधिकरणायनिवेरोनेव- क, 
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भावनिष्टप्रतियोगिताविशिष्ठस्य सवैत्रैव साध्यवति वृत्तेः तस्याः स्वपदेन 
उपादातुमश्चक्यत्वात्‌ तादशं स्वं धर्मान्तरमेव, तदन्यत्वं च तादरप्रतियोगि- 
तायामक्षतमिति । असम्बद्धलशरीरे च व्यापकताघरकलेन अभिमतो यः 
सम्बन्धः स एव निवेशानीयः, द्रव्यत्वादिनिष्टप्रतियोगितं च संयोगादि. 
सम्बन्धेन साध्यवदसम्बद्धस्वविशिटसामान्यकमेव, अतो न संयोगधरितव्या- 
पकलत्वावच्छेदकलवं तस्येति नोक्तदोपावकाश्च इति दिक्‌ । 

येन सम्बन्धेन हैतुरिति । व्याप्यतावेच्छेदकलेनाभिमतो यः सम्बन्ध 
इत्यथः । वोध्यमिव्यस्य “' हेतुसामानाधिकरण्यघरक ' मिव्यादिः, तेन- 
तादृशसम्बन्धविवक्षणेन । आत्मत्वे साध्य इति । अयमात्मा ज्ञानादिल्या- 
दाविलत्यथेः । साध्याभावस्य- साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्याभावस्य | 
अतथात्वेऽपि--स्वविरिष्टस्य हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन रहेवधिकरणस्य अप्र 
सिद्धया “विवक्षणीयप्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरदहेऽपि । न क्षतिः- 
नाव्याप्तिः । वहिमान्‌ धूमादिलयादो धृमावयवादिवृत्र्वहित्वायवच्छिन्नाच- 
भावस्य स्वविशिष्टं यद्धेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वधिकरणं तदवच्छेदेन 
प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं संम्भवत्यव, तथाविधरेत्वधिकरणपवैतादेः जन्य- 
मात्रस्य कारोपाधितया काल्किसम्बन्धेन तादशाभावविशिष्टत्वात्‌ तदन्त- 
भविन तेन सम्बन्धेन तादृशप्रतियो गिसामानाधिकरण्यस्यापि साच, 
अभाववेशिष्टयादो सम्बन्धविरोषानिवेशादित्यमिप्रायेण नित्यमात्रवरत्िहेत्‌- 
कस्थकानुधावनम्‌ । 

अथ वहिव्यापकस्य चरमक्रियाभावस्य योऽभावः चरमक्रियातमकः 
तस्य॒काञ्किसम्बन्धेन हेत्वधिकरणे महाकाठे वतेमानस्य न विवक्षणीय- 


1 ८‹ घटकत्वेन "°--अ, 


^ विवक्षणीयस्वविदिष्टहेत्वधिकरणावच्छेदेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरहेऽपि--अ, 
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गादाधरी २९ 


भरतियोगिसामानाधिकरण्यसम्भवः तद्विशिष्टस्य हेतुतावच्छेदकसंयोगेन धृमा- 
धिकरणस्याधरसिद्धेः, धूमाधिकरणपवेतादेः तदसमानकाटीनतया तत्र कारिकि- 
सम्बन्धेनापि तद्ैशि्टचासम्भवादिति आत्मत्वसाध्यकपर्न्तानुधावनमफलम्‌ । 
न॒च वृत््यनियामकसंयोगेन धूमसम्बन्धिपरमाणावेव चरमक्रियावशिष्टयस्य 
प्रसिद्धया तत्र चरमक्रियाभावरूपप्रतियोगिनोऽपि सत्वात्‌ संभवत्येव विव- 
क्षणीयप्रतियोगिसामानाधिकरण्यम्‌ , तादाम्यसम्बन्धावच्छिन्नेतुकस्थलानु- 
रोधेन देत्वधिकरणावच्छेदेनेव्यत्र दहेतुसम्बन्धित्वमात्रस्येव विवक्षितत्वादिति 
वाच्यम्‌ , यादशपरमाणो कदापि धूमसंयोगो नासीत्‌ तदीयचरमक्रियालमका- 
माववेरिष्टचस्य हेतुसम्बन्धिन्यसच्चेन तमादयेवाग्याप्िसम्भवादिति चेन्न ; 
महाकारस्येव वृत्यनियामकसंयोगसम्बन्धेन हेतुसम्बन्धितया तत्र कालिक- 
सम्बन्धेन चरमक्रियात्मकाभावेवैशिष्टचस्य दै शिकविशेषणतया तदभावस्यापि 
सत्वेन विवक्षणीयप्रतियोगिसामानाधिकरण्यसम्भवात्‌ , व्ृच्यनियामकसंयोग- 
स्यापि संयोगत्वेन देतुतावच्छेदकसम्बन्धतवात्‌ । न च तथापि वृत्तिनियामक- 
संयोगेन धुमहेतुकस्थरे अन्यािरस्तयेवेति वाच्यम्‌ ; तेन रूपेण सम्बन्धतायां 
मानाभावात्‌ , कारस्यावरृत्तितया कार्धूमसंयोगस्य कारनिष्ठधृमधेयला- 
नियामकल्वेऽपि धूमस्य तेन सम्बन्धेन कालरृत्तित्वमस्तयेवेस्यस्यापि सुवचा ; 
वहिमान्‌ धूमादित्यादौ साध्याभावमादाय नाब्याषिसंमवः, किन्तु चरम- 
क्रियाद्यात्मकममावमादायेवेत्यव्यातेः स्फुटतरपरतिपच्य्थं आसमलादिसाध्थक- 
स्थखाचुधावनस्य साथेकलवाच्चेति । 

ननु ज्ञानवानारममहाकाान्यतरल्वादित्यादो हेतुसमानाधिकरणानां 
साध्यतावच्छेदकावच्छिन्व्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकयावदमावानामेव 
स्वविरिष्टहेधिकरणमहाकाले कालिकसम्बन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्य- 
सत्वादतिव्याप्षिः ; न च तादात्म्येन ज्ञानव्यापकस्यास्मनोऽभाव एव न काङे 
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प्रतियोगिसमानाधिकरणः, आत्मनोऽदरत्तितया काले काल्किसम्बन्धेनावृ्तरिति 
वाच्यम्‌ , आतमनः कालाव्रत्तित्वे काख्वरत्तितधरितकारणत्वा्यनुपपच्या तदु- 
पगमस्यावरयकतात्‌ । ` नित्यद्रव्याणां काठाव्रत्तितेऽपि “' महाक्रारभिन्नो 
द्रव्यत्वात्‌ `' ^“ दश्वरज्ञानभिन्नं गुणलात्‌ ”' इत्यादावतिव्याप्षिः, वृत्तिमतामेवः 
महाकारमेदेश्वरज्ञानमेदव्यापकतया तदभावानां यावतामेव महाकालेश्वर- 
ज्ञानादौो कारिकिविरोषणताविषयितासम्बन्धघरितप्रतियो गिसामानाधिकरण्य- 
सत््वादित्यत आह-एवं दखान्तरेऽपीति । 
दखान्तरे-- प्रतियोगिसामानाधिकरण्यघटरकप्रतियो गिमत्तादले। सम्ब- 
न्धभेदनिवन्धनो दोषः-कालिकादिसम्बन्धमादायातिव्यापिरूपः । सम्ब- 
न्धैक्य विवक्षया -- व्यापकताघरकसम्बन्धप्रतियो गिमत्ताघटकसम्बन्धयोरकय- 
विवक्षया । तथा च ““ ज्ञानवानात्ममहाकालन्यतरत्वात्‌ `' “ महाकारभिन्नो 
द्रन्यलवात्‌ ” इत्यादौ साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नसाध्यनिष्ठग्याप्यतानि 
रूपितव्यापकताघटरकसमवायद शिक विरोषणतादिसम्बन्धेन ज्ञानाभावमहाकाल- 
मेदाभावादिप्रतियोगिनां काकादावतरत्तेरनातिव्याप्तिरिति भावः 
अत्न च येन सम्बन्धेन स्वप्रतियोगिवावच्छिन्नस्य साध्यतावच्छेद्‌ 
कावच्छिन्नव्यापकता, तेन तेन सम्बन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यमभावस्य 
विवक्षणीयम्‌ , अन्यथा “¦ इदं नित्यज्ञानम्‌- नित्यते सति सविषयकत्वा " 
दित्यादौ देतुसमानाधिकरणनिव्यज्ञानत्ायभावस्य प्रतियोगिनः साध्यं प्रति 
विययितासम्बन्धेनापि व्यापकतया तेन सम्बन्धेन हेत्वधिकरणेश्वरेच्छाकयोः 
प्रतियोगिसामानाधिकरण्येनातिग्याप्तिः, येन येनेदयुक्तौ च तथाविधसमवा- 
यादिसम्बन्धेन अतथाल्वान्नातिन्याप्तिः । अत्र च साध्यतावच्छेदकावच्छिन- 
1 पूर्वक्षणावच्छिन्नाभावाप्रतियोगित्वस्य कारणताघटकत्वे त्वाह-““ नित्येति रा. 


 अदरत्तीनां व्यरापकत्वासंभवं वक्तमेवकारः न तु यावतां इृत्तिमतां व्यापकत्वं 
वक्तम्‌- र. 
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व्याप्यतानिरूपितस्वप्रतियो गित्वावच्छिन्नव्यापकताधरकसम्बन्धत्ेन तादश- 
सम्बन्धस्य प्रतियोगिसामानाधिकरण्यशरीरे न स्वातन्ब्येण निवेाः, तथा 
सति अभावे साध्यतावच्छेदकावच््छिन्नग्यापकतावच्छेदकप्र तियो गिताकल- 
विरोषणवेयर्थ्यात्‌ ; न दहि तादृशविशेषणानुपादाने गोलाचयभावमादाय अस- 
म्भवः सम्भवति, गोलाद्यभावानामपि हेतधिकरणे पूृवेक्षणव्र्तित्व वििष्टस्वा- 
भावरूपप्रतियो गिनिष्ठ्यापकताघरकदैशिकविशेषणतासम्बन्धेन प्रतियोगिसा- 
मानाधिकरण्यसलवात्‌ , धूमवान्‌ वहेरिव्यादौ धूमाद्यमावस्य अयोगोलके पूवे- 
्षणादिवृत्तित्ववि शिषएटस्वाभावात्मकप्रतियोगिसामानाधिकरण्येऽपि यावद्धया- 
पकताघरकसम्बन्धान्तेगतसंयोगादिना प्रतियोगिसामानाधिकरण्य विरहात्‌ , 
घटरत्वाभाववान्‌ मेयत्वादित्यादौ घरत्वा्यासकाभावस्य तादृशप्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्येऽपि विरोप्यतासम्बन्धघरितसाध्यव्यापकतावच्छेदकप्रतियोगिता- 
कस्य घटावृत्तधेरत्वाभावादिप्रमायास्तादशसम्बन्धेन अभावस्य यावद्धयापकता- 
घटकसम्बन्धान्तगेततादयसम्बैन्धेन धटे प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरहादति- 
व्याप्तयनवकाञ्ात्‌; अपि तु साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्याप्यतानिरूपित 
यद्यत्सम्बन्धधरितव्यापकतावच्छेदकप्रतियोगिताका ये ये अभावाः तेन तेन 
सम्बन्धेन प्रतियोगिसमानाधिकरणा इत्येवं क्रमेणेव निवेशात्‌ व्यापकतायाः 
एकदैव लक्षणे प्रवेश इति । 

यत्तु-- साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यनिवे- 
शात्‌ न ज्ञानवानातममहाकालान्यतरतवादित्यादो अतिग्याप्तिः इत्थच्च व्यापक- 
तापि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धघरिता ग्राह्या, अत एव वहिमान्‌ धूमादि- 
त्यादौ धरत्वादिना घटव्ृत्तिल्वविशिष्ठद्रव्यत्वत्वादिना वा द्रव्यत्वादेरभावस्य 


1 विह्लोष्यतासंबन्धेनेदयर्थः- स्व, 
° हेतुसामानाधिकरण्यसंपत्तये- स्व, 
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समवायादिसम्बन्धघरितसाध्यग्यापकतावच्छेदकथ्रतियो गिताकस्य साध्यताव- 
च्छेदकसंयोगादिसम्बन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरदहेऽपि न क्षतिरिति; 
तन्न, तथा सति कालिकिविरेषणतया महाकाटान्यत्वविरिष्टषरादो 
साध्ये कार्त्ादिहेतावतिव्याप्त्यापत्तेः, तत्र महाकालान्यलविशिष्टघटाभाव- 
महाकालान्यत्वाभावादीनां कालिकसम्बन्धेन महाकाले घटादिरूपप्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यसच्वात्‌ । यदि च महाकालान्यलवििष्ठोऽपि घटो महा- 
काले वतेते. अन्यथा सिद्धान्तलक्षणे महाकालो घटवान्‌ कालपरिमाणादि- 
त्यादौ महाकालान्यसविशिष्टवराभावस्येव प्रतियो गिव्यधिकरणस्य प्रसिद्धतया 
उभयाभावघरितप्रतियोगिवेयधिकरण्यनिवैचनायासस्य निष्प्रयोजनकतापतत- 
रिति दरितविशिष्टसाध्यकस्थले कार्त्वादिः सद्धेतरेवेति मन्यते ? तदापि 
घटत्वाभाववान्‌ मेयत्वादित्यादो धटल्वाचात्काभावस्य साध्यतावच्छेदकदै- 
शिकविशेषणतासम्बन्धेन किञ्चिद्धिशिष्टस्वाभावातमकपरतियोगिसामानाधिकर- 
ण्यसत््वादतिव्या्षिरेतन्मते दुर्वारेव ; न च तेन सम्बन्धेन भावरूपप्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यस्य विवक्षणीयतया नायं दोष इति वाच्यम्‌ , तथा सति 
अभावसाध्यकसद्धेतो निरुक्तयावदभावान्तर्गेतभावरूपसाध्यामावस्य `माव- 
रूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यासम्भवादग्यापतेः, अभावपदस्य भावभिन्नाभाव- 
परत्वे कपिसंयोगाभावसाध्यकस्थरे कपिसंयोगातमकाभावमादायाग्रे स्ववि. 
रिषटपदव्याव्रत्तिकथनस्य असाङ्गत्यापत्तेः ; एवं साध्यतावच्छेदकसम्बन्भेन 
व्यापकतवादिनिवेडे “ स्वेत स्यादिना धूमवान्‌ वहेरित्यादो वाच्यत्वाच- 
भावमादायातिव्याप्षिप्रदशेनस्य असाङ्गत्यापत्तश्येति । 
यत्तु--विशेषणताविरोपेण व्यापकता, तेनैव सम्बन्धेन प्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यं, स्त्र साध्यवच्चप्रकारकप्रमाविषयत्वा्यमावमादायेव रक्ष- 


' एतत्पूर्वम्‌ “ भावस्पप्रतियोग्यश्रसिध्या *--अ, 
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णसङ्गमनम तिव्याप्िवारणश्चेति ; ` तदपि उक्तातिन्यापतेः -आस्मलादिसाध्यक- 
स्थले साध्याभावमादाय हेतुतावच्छेदकसम्बन्धग्यात्त्तिप्रदरौन विरोधाचानु- 
पादेयमेव । 

केचित्तु-- प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्य- 
निवेशान् प्रागुक्तातिग्याप्ति., इत्थं च व्यापकतापि तेनैव सम्बन्धेन वाच्या, 
अतो वहिमान्‌ धूमादित्यादौ संयोगादिघटितसाध्यव्यापकतावच्छेदकपरति- 
यो गिताकस्य समवायादिसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकबहयायभावस्य हेत- 
धिकरणे समवायादिना प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरहेऽपि न क्षतिः ; ता- 
दशाभावानां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धघरितसाध्यनिष्ठव्याप्यतानिरूपितस्व- 
प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धघरितग्यापकतावच्छेदकस्वप्रतियो गिताकत्वाभायेन 
निरुक्तयावदभावानन्तःपातिलात्‌ । न चैवं व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावस्य 
सम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकले मानामवेन तादृशाभावस्य जक्षणघरकत्वा- 
नुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , संयोगेन घटत्वेन पटो नास्तीत्यनुभववलात्‌ तादृशा- 
भावप्रतियोगितायामपि सम्बन्धस्यावच्छेदकत्वात्‌ , अनुभवानादरे* समाना- 
धिकरणधर्मावच्छिन्नाभावप्रतियो गितायामपि सम्बन्धस्य अवच्छेदकत्वासिद्धेः। 
अथ वाधबुद्धिप्रतिबन्धकतायाः सम्बन्धविरोषनियन्त्रितवानुरोधेन* समानाधि- 
करणधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावस्य सम्बन्धावच्छिननप्रतियो गिताकल्माव- 
द्यकम्‌, अन्यथा एकैक विधघरा्भावन्ञानस्य संयोगसमवायादिरूपनिखिल- 
संसर्गावगादिज्ञानप्रतिबन्धकलप्रसंगात्‌ । न च संयोगादिसम्बन्धावच्छिन्- 
घटादिप्रकारकबुद्धि प्रति वस्तुगत्या सयोगादिसम्बन्धेन धटादिमत्ताविरोधी 

‡ अनदेयमेवेयनेनान्वयः-- स्व. 
° आत्मत्वसाध्येकेति प्रतीकं न्यायरले-- स्व. 


3 ^‹ अनुभवानाद्रे च 2-अ. 
+ अनुरोधादिति प्रतीकं न्यायरने-- स्व. 
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३४ चतुदेश्श्णी 


योऽभावः तज्ज्ञानत्वेन प्रतिबन्धकल्वान्नोक्तातिप्रसङज्ग इति वाच्यम्‌ , वास्तव- 
तादशामावज्ञानत्वादिना प्रतिबन्धके घटाभावलादिना पदार्थान्तरावगाहि- 
ज्ञानस्य घटाद्विमत्ताज्ञानाविरोधिलप्रसङ्गात्‌ ; तस्मात्त्ततससर्मकविरिषटवुद्धौ 
तत्तत्संसगावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावत्वावगादिज्ञानलेनैव प्रतिवन्धकताया 
वक्तव्यतया समानाधिकरणधर्मावच्छिन्भ्रतियोगितायां सम्बन्धस्यावच्छे- 
दकतासिद्धिरिति चेत्‌ 2 तरदं घटत्वादिविरिष्टपटा्यवगादिज्ञानधटला- 
वच्छिन्नपटा्ययभावज्ञानयोरपि प्रतिवद्धचप्रतिबन्धकभावसत्वात्‌ , ताद्राप्रति- 
बद्धयप्रतिवन्धकमभावस्य सम्बन्धविशेषनियन्त्ितत्वानुरोषेन व्यधिकरणधमा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताया अपि सम्बन्धावच्छिन्नलावदयकलवात्‌ । व्यधि- 
करणधर्मावच्छिन्नामावज्ञानस्य अप्रतिबन्धकस्वे वाधम्नन्थे -लाधवोपनीत- 
काञ्चनमयल्वादिना वहयार्य॑नुमितिविरोधितया काञ्चनमयत्वावच्छिन्नप्रतियो- 
गिताकवहया्भावस्य हेताभासलोक्तेरसाङ्गप्यापत्तेरिव्यरमप्रस्तुतविचरिेणेति 
वदन्ति ; 

तदपि न साधीयः ;-निखिखाभावस्य किंचिद्विरिष्टस्वाभावनिष्ट- 
प्रतियोगितावच्छेदकीभूतदेरिकविरेषणतासम्बन्धेन तादशप्रतियोगिसामाना- 
धिकरण्यसत्वेन व्यभिचारिणि अतिव्यापेः। यावस््रतियो गितावच्छेदक- 
सम्बन्धेन प्रतियो गिसामानाधिकरण्य निवेशे च निखिरुव्यधिकरणधर्मावच्छि- 
न्नामावानामैक्यमते निखिकसम्बन्धानामेवेकेकतादशाभावप्रतियोगितावच्छे- 
दकतया कचिदपि हेत्वधिकरणे संयोग विषयित्वादिरूपसकरुसम्बन्धेन प्रति- 
योगिनोऽृत्तरसम्भवापत्तः, प्रकारान्तरानुसरणे च गौरवादिति । 


1 € भ्रम 3) --अ, 


° खाघवपद्‌ सपातायातमिति-क. 
° वह्थनुमितीति न्यायरनम्‌ . 
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गादाधरी २५ 


अथ यावच्वमनुपादाय साध्यतावच्छेदकव्याप्यप्रतियोगिताकस्य 
(` तदुपादाय साध्यतावच्छेदकव्यापकप्रतियो गिताकस्य वाऽावस्य निवेद) 
उभयत्वावच्छिन्साध्यके व्यभिचारिण्यतिव्यािरुक्ता, न तु रूपसामान्याभा- 
वादिसाध्यके, प्राचीनमते विरुद्धे प्रथिवी्वादिहेता वित्यत्र किं बीजम्‌ ? तथा 
सति तत्रापि रूपसामान्यामावाभावस्य रूपाचत्मकाभावस्य स्वध्वंसप्राग- 
भावादिरूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यसलयेन अतिव्याप्तिसम्भवादित्याराङ्का- 
परिहाराय तस्य स्वमते रक्ष्यत्वमेवोपपादयति--रूपादीति । यथोक्त- 
लक्षणेऽतिन्यािशङ्गया तु नेतदमरन्थावतारः, तत्न प्रथिव्यन्यत्वा्भावस्यापि 
यावदढन्तगेततया तस्य प्रथिव्यां प्रथिवीमेदरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्या- 
सम्भवेनातिग्यापघ्यनवकाशात्‌ । 
यत्तु--उत्पत्तिकालावच्छेदेन रूपसामान्यामावस्य प्रथिव्यामपि 

सत्वेन न प्रथिव्यन्यत्वाभावस्य रूपसामान्याभावव्यापकतावच्छेदकप्रतियोगि- 
ताकतेव्यमिसन्धिपूर्विकां प्राचीनप्रवादमात्रेणासद्धेतुलाभिमानिनां तर्स्थानां 
यथोक्तरक्षणे अतिव्यािशङ्कां निराकरोति--रूपादीति । सद्धेतुरेवेति । 
यादशरीस्या प्रथिव्यन्यत्वाभावस्य लक्षणावरकत्वोपपत्तिः तादृशरीत्या *साध्य- 
वति हेतुसत्ताया अप्यावरयकतया सद्धेतुरेवेव्यथे इति व्याख्यातम्‌ ; तदनु- 
पादेयमेव, तादशाराङ्कितुः प्रथिव्यां रूपसामान्याभावसत्वे अविप्रतिपत्तावे- 

' एतचिान्तर्गतपाठः श्रामादिकः-र. 

° ^“ साध्याभावस्य अ, ` 

3 रूपात्मकाभावस्येति प्रतीकम्‌--र. 

+ अभावर्पेति प्रतीकम्‌--र. 

5 ‹‹ स्त्रमताभिप्रायेण क््यत्वमाह-रूपादीति "अ. 

¢ वादिभ्रतिवादिभावानापन्नानामिलयथंः- स्व. 


7 न लक्षणघरकत्वोपपत्तिः--अ, 
8 ^° हेतुमति साध्यवत्तायाः अ. 
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३६ चतुदेरालक्षणी 


वातिव्यािशङ्कासम्भवेनाम्रे प्रथिव्यां रूपसामान्यामावम्यवस्थापनोपयि- 
काङ्क्षानुत्पच्या तदसाङ्गत्यापत्तेः । 
प्रखये--महाप्रलये । परमाणूनां नित्यतया तत्रोत्पत्तिकालावच्छेदेन 
रूपसामान्याभावासम्भव इति भावः । ययपि पाकरद्रुपनाशो्त्तिकले पूव 
रूपात्मकप्रतिवन्धकसच्वेन खूपान्तरानुत्पादेन इदानीमपि परमाणो दष 
सामान्याभावसम्भवः तथापि अविनदइयदवस्थस्य रूपस्य ` रूपगप्रतिबन्धकते 
पूवेरूपनाशोतत्तिक्षण एव पाकजरूपोत्त्तिसम्भव इत्यभिप्रायेण प्रल्यपय- 
न्तानुधावनम्‌ । उत्पत्तिकाछ इति । अवयविद्रभ्यस्य जन्यतया प्रव्ये 
असत्त्वात्‌ तदवच्छेदेन तत्रामावासम्भव इति मावः । तत्सत्वात्‌--रूपादि- 
सामान्याभावसत्वात्‌ । 
ननु सामान्यधर्मावच्छिन्नपरतियोगिताकाभावस्य अस्यन्ताभावालक- 

तया खूपप्रागभाववस्युत्पत्तिकारावच्छिन्नावयविनि रूपध्वंसवति प्रख्या- 
वच्छिन्नपरमाणो कथं रूपसामान्याभावसम्भवः ? ध्वंसप्रागभावयोः अलयन्ता- 
भावविरोधित्वादिव्यारङ्क्य निरस्यति- न चेति । प्रतियो गिवदिति । यथा 
प्रतियोगिनः एककौरावच््छिन्नैकदेशावर्तित्वरूपस्वात्यन्ताभावविरोधिता तथा 
स्वध्वंसभागभावयोरपि स्वात्यन्ताभावविरोधितेति नेव्यथेः । मानाभावादिति । 
ननु रूपध्वंसप्रागभावावच्छिन्नाधिकरणे तदस्यन्तामावघ्य वृत्तो प्रमाणाभावः, 
घटाचुत्यत्तिक्षणे तद्ितीयक्षणे च तत्पमसयक्षासम्भवेन तदवुत्तितवेन रूपात्यन्ता- 

1 ^^ प्रतिवन्धकत्वेन अ, 

° तद्भाव--अ. 

ˆ ^“ आर्कं निरस्यति ?- अ, 

+ काठ्पदं क्षणपरम्‌ । तेन दिवसात्मकस्थूल्काखवच्छिनशाखादेः संयोगतदभावा- 


वृच्छेदकत्वेऽपि न क्षतिः । देशपदम्‌ अवच्छेदकदेशान्तरानवच्छिन्रदेशपरम्‌ ; अतो विभिन्न- 
भागावच्छिन्नस्थूलावयवल्य भ्रतियोगितद्‌भावोभयावच्छेदकत्वेऽपि न क्षतिः- स्व, 
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गादाधबी ३७ 


भावप्रसयक्षस्य सुतरामसम्भवात्‌ ; द्वितीयादिक्षणावच्छेदेन रूपस्येव तत्रोखच्या 
तदभावीयविरोषणताया असच्चेन त्ृतीयक्षणादावपि तादृशप्रव्यक्षासम्भवात्‌ 
अनुभवे विप्रतिपन्नस्य प्रवयक्षप्रमाणसुद्धाग्य निरसितुमशक्यताच । अनुमा- 
नश्चाप्रयोजकमिति ध्वसप्रागभावयोरस्यन्ताभावविरोधित्वम्‌ अर्थादायातमिस्यत 
आह--अत एवेति । ध्वंसप्रागभावयोरव्यन्तामाववि  रोधिल्वाभावादेव । 
अन्तरा श्यामे- पूर्वापरदशायां रक्ते मध्यदशायां इयाम इत्यथः । रक्तं 
रूपं नास्तीति प्रयय इति । ध्वेसप्रागभावयोरत्यन्तामावविरोधिखे तत्न 
पूवैरक्तध्वंसभाविरक्तप्रागभावयोः सत्वेन अस्यन्ताभावावगादहिन्याः प्रमास्मक- 
तादृशप्रतीतेः अनुपपत्तिरिति भावः । एषः- रक्तं रूपं नास्तीति प्रत्ययः । 
ध्वंसादीव्यादिना भरागभावपरिरहः । पूर्वापरेति । यत्र घटादौ पाकादेक- 
रक्तरूपनागानन्तरं शखूपान्तरमुस्पन्नं तन्नाशानन्तरं च रक्तान्तरं ततः तन्ना- 
ान्तरोतन्नरूपान्तरनादानन्तरं रक्तान्तरम्‌ उदस्यते तत्र मध्यरक्तदश्ायां 
रक्तं रूपं नास्तीति प्रतीव्यापत्तेसित्यिथेः, तत्रापि रक्तरूपध्वंसप्रागभावयोः 
सत्वादिति भावः । एतेन भवन्मते रक्तत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाव्यन्ता- 
माववत्‌ तादराध्वंसप्रागभावावेव ताद्शप्रती तिविषयो ; अन्तरा ^रक्तसमान- 
कालीनौ पूर्वापररक्तध्वंसप्रागभावौ च न तथाविधो इति नातिप्रसङ्ग इति 
निरस्त॑म्‌ । तादशध्वंसप्रागभावयोरेव रूपान्तरदशायां तादृशप्रतीतिनियामक- 
तया तयोरपि तथा्वस्वीकारस्य आवदयकलात्‌ ; तत्र मध्यरक्तध्वंसप्राग- 
भावयोः तथात्वस्वीकारे तु पूर्वापररक्तदशायां तादृशप्रत्ययापत्तः । 

अथ रक्तत्वावच््छिन्नप्रतियोगिताकलेन ध्वंसादिरेव तादशप्रतीति- 
विषयः, इत्थं च रक्तरूपदशायां लोकिकप्रसयक्षात्मकः तादृशप्रस्ययः आपा- 

' अविरोधित्वादेव--अ. 


° रक्तर्प-अ, 
° परास्तम्‌-अ, 
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यते £ अनुमित्यात्मको वा, आये रक्तरूपटो किकप्रसयक्षसामय्चा रक्तला- 
च्छिन्नप्रतियोगिताकतेन तदभावप्रस्यक्षं प्रति प्रतिवन्धकान्नापत्तिः, अन्य- 
था भवन्मतेऽपि खूपान्तरकालावच्छेदेन तद्वरत्तिरक्तत्वावच्छिन्नात्यन्ताभावस्यैव 
तदानीं धम्येन्तरघरितसननिकर्षात्‌ तदुवृत्तितया प्रसक्षापततेः, विरेप्यधटितः- 
सननिकषेत्वेन सन्निकषंस्याहेतुत्वात्‌ । रक्तरूपम्रहप्रतिवन्धकदोषादिसववे च 
तादृश्रसयक्षस्येषटत्वात्‌ । नान्यः ; तद्रुपावच्छिन्न्याप्यवत्ताज्ञानादिसते 
आनुमानिकतथाविधप्रत्ययस्येष्टलात्‌ । न च तादशप्रययस्य प्रमालापत्तिः, 
मवन्मतेऽपि तथाविधाययन्ताभावस्य तत्र सत्वात्‌ तादृशप्रस्ययस्य प्रमालेनेष्टा- 
पत्तेः, यदा च तत्न रक्तरूपं तत्कारावगादिनः इदानीमत्र रक्तरूपं नास्तीति 
.पत्ययस्य प्रमात्वं पुनः अराक्यापादनम्‌ , तादशप्रत्ययेन रक्तत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकतवे तत्काखावच्छिन्नत्वावगाहनात्‌ , यदा च न तत्र रक्तरपं 
तत्कारावच्छेदेनैव च ध्वंसप्रागभावयोः रक्तत्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकलस्वी- 
कारेण तादृश विषयवाधात्‌ | तद्धर्मोपलक्षिताभावांशे तत्कारावच्छिननलाव- 
गादिप्रव्ययस्य प्रमात्वं पुनः इष्टमेव । न च तद्धर्मिनिष्ठध्वंसादो तत्काखावच्छे- 
देन रक्तत्वाच्छिन्नप्रतियोगिताकतवं कस्प्यते ; किं वा तत्काटावच्छदेन तत्र 
धर्मिण्येव रक्तत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकायन्तामावः कर्प्यते इत्यत्र विनि- 
गमनाविरहात्‌ ध्वंसाद्यधिकरणे अत्यन्ताभावसिद्धेः निष्प्रत्यूहतेवेति वाच्यम्‌, 
ध्वंसप्रागभावाधिकरणे अत्यन्ताभावाकसर्पने ध्वंसादेः अतिरिक्ताव्यन्ताभावा- 
कल्पनेन खाघवात्‌ रक्तखूपात्यन्ताभावस्येतनमते रक्तरूपध्वंसात्यन्ताभाव- 
समनियततया तस्येव ध्वंसाव्यन्ताभावत्वात्‌ ; 

मेवम्‌ ; तत्तद्धर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकलस्य अग्याप्यवृ्तित्वोपगमे 
विशेषाभावानामेव अधिकरणविशेषावच्छेदेन सामान्यधर्मावच््छिननप्रति- 

" सिद्धिः निष्परत्युदेवेति-अ. 


| - 
चै ॥ 
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गादाधरी ३९ 


योगिताकल्वसम्भवात्‌ अतिरिक्तसामान्याभावासिद्धिप्रसङ्कः, एवमेकस्येवाभाव- 
स्य॒ अधिकरणविरोषकरारविशेषवरत्तिावच्छेदेन घटलत्वपरलत्वादिरूपनिखिल- 
धममावच््छिन्नप्रतियो गिताकत्वसम्भवेन अमावमेद विरोपप्रसङ्कः, एवं रक्तानि 
करणकालावच्छेदेन रक्तध्वंसादैः रक्ततवावच्छिन्नप्रतियो गिताकलोपगमे तत्व- 
मानाधिकरणतत्समनियतध्वंसान्तरस्य तत्समानाधिकरणेकत्वादेरेव वा तादश- 
काकावच्छेदेन तत्कस्पनमादाय विनिगमनाविरदहप्रसङ्कश्चेति ध्वंसप्रागभावाधि- 
करणे अत्यन्ताभावक्पनमेव न्याय्यम्‌ । 

अथ एतादरयुक्तया रक्तध्वंसादिमति तदव्यन्ताभावसिद्धावपि 
रूपध्वंसादिमसत्यां परथिव्यां रूपलावच्छिन्नाभावः नियुक्तिक एवेति चेन्न, 
रूपोतेद्वितीयक्षणे पूनः तदधिकरणे सामान्यथसामभ्रीबलात्‌ खूपान्तरोदयत्ति- 
वारणाय दूपं प्रति रूपलावच्छिन्नाभाव्य देरपुतवं कल्पनीयम्‌, एवं च 
उत्पत्तिकाले पाकात्‌ रूपनाशोत्पत्तिक्षणे च रूपस्वावच्छिन्नाभावास्वीकारे 
तदुत्तरं रूपानुसादप्रसङ्गः, रूपोत्पादानन्तरं रूपसामान्यस्य पुनरुत्पादश्च 
प्रागभावहेतुतया दुर्वारः ; रूपवव्यपि पाकजभाविरूपप्रागभावसत्वात्‌ । न चैव- 
मपि प्रथि्यां रूपायन्ताभावो नियुक्तिकः, यत्काकावच्छेदेन तत्र रूपात्य- 
न्ताभावो भवता स्वीक्रियते तत्काखावच्छेदेन खूपप्रागभावे रूपत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकल्वस्वीकारेणेव उपपत्तेरिति वाच्यम्‌ ; दत्तोत्तरतात्‌ । 

इदं त्ववधेयम्‌ ; उक्तयुक्तया उ्पत्तिकारावच्छेदेन घटादौ ख्पला- 
वच्छिन्नाभावसिद्धावपि प्रख्यकालावच्छेदेन परमाणो तत्सत्वे मानाभावः, 
एवं ख्यं प्रति रूपत्वावच्छिन्नाभावहेतुत्वमेव न कल्प्यते, स्पशोत्पत्त्यनुरोधेन 
अवदयकल्पनीयस्परौसामान्याभावध्य तद्धेतुतयेव रूपवति रूपान्तरापत्तेः 


॥ समानाथिकरणेति व्यर्थमिति आक्य परीहारः बणितः-र. 
° पत्तिद्वितीयक्षणे-अ. 
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^ चतुदेशलश्षणी 


रक्यवारणत्वात्‌ । वायो स्पर्शोत्यनन्तरं स्पर्शोसत्तिवारणाय स्प प्रति 
ख्पाभावहेतुतायाः वक्तुमशक्यत्वात्‌ , स्पर्ाभावहेत॒ताया आवरयकलतात्‌ । 
नच ख्पं प्रति स्पर्शाभावहेतुत्वे यत्र पाकात्‌ रूपसते स्प्चनाश्चः तत्र 
स्पशन्तरोत्यत्तिकाञे रूपान्तरोदादप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌, एकजातीयस्यैव 
अभ्चिसंयोगस्य रूपरसगन्धस्पदौनारकतया स्पदचनाशकारे रूपनारस्य आवद्य- 
कत्वादिति । एवं ध्वंसप्रागभावाधिकरणे सामयिकाव्यन्ताभावानम्युपगन्तृमते 
तादृशाव्यन्ताभावो न ` तदधिकरणे कर्प्यते, अनन्ताधिकरणेषु तादशा- 
भावकल्पनामपक्ष्य लाघवात्‌ एकैकेषु "तद्धरमावच्छि्नवद्ेदेषु तद्धमा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकल्वकस्पनेनैवोपपत्तेरिति ध्येयम्‌ । 
तत्सामानाधिकरण्यमू्‌--प्रतियोगिसामानाधिकरण्यम्‌ । खविचिषट 
ति । खम्‌-यत्राभावे प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं ग्राह्यम्‌ स एव । 
हेत्वधिकरणावच्छेदेनेति । हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन यद्धेतुतावच्छेद्‌- 

काबच्छिन्नाधिकरणं तस्सामान्यान्त्भाविनेत्य्थेः । तेन वहयाद्यमावस्य धूमाव- 
यवा्यवच्छेदेन द्रव्यं विरिष्टसत्त्वादित्यादो द्रव्यत्वाभावस्य गुणाचवच्छेदेन 
प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरहेऽपिन क्षतिः । पवैतादेः कारोपाधित्वानभ्युपगमे 
धूमवच्वप्रकारकप्रमाविषयत्वायभावस्य कचिदपि प्रतियोगिसामानाधिकरण्य- 
स्योपपादयितुमराक्यतया धूमवान्‌ वहेसिव्यादो अतिभ्या्ष॑चप्रसक्तेः दरित- 
विवक्षायाः स्थलान्तरे प्रयोजनमाह--तेन गोत्वेति । तद्रति--गवादिमति। 

' ^“ तद्धिकरणेषु ” अ. ; ““ तततदरप्रागभावविरेषध्वंसविशेषाधिकरणेषु रा. 

¢ त॒त्तद्रुपप्रागभावादिमद्धेदेषु ” रा. 

° ^“ तत्तद्रपत्वावच्छिन्रतियोगिताकसामयिकायन्ताभाववत्वम्‌ रा. 

“ हेत्वधिकरणसामान्येति प्रतीकम्‌--र ; तत्सामान्येति- क्र. 

° विषयत्वाभावस्येति प्रतीकम्‌--आरदिपदधरितपाठानुसारेणार्थवर्णनं च--र,. 


° विदोषल्पेण संसग॑त्वोपगमात्‌ कालादौ धूमवत्वश्रकारकप्रमाविषयत्वस्पप्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यविरहादिति भावः- रा, 
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ञ्ज 


गादाधदी ९१ 


कारिकिसम्बन्धेन गोत्वादिना गवादो साध्ये प्रल्यान्तमविन व्यभिचारिणि 
गोतवादिहेतो लक्षणघटकानां गोलायवच्छिन्नाभावानां गवादिमति एतत्काञे 
गवाययनधिकरणदेशावच्छेदेन महाकाले च प्रख्यावच्छेदेन वतेमानतया प्रति- 
यो गिसामानाधिकरण्यमक्षतमेव । एवं देशिकविरोषणता विरोपेण गवादिव्यापक- 
प्रख्यान्यत्वादेरभावोऽपि तेन सम्बन्धेन प्रलयान्यत्वादिमति महाकाठे कारिकि- 
सम्बन्धेन वतेमानतया प्रतियो गिसमानाधिकरण एव, प्रतियो गिसामानाधि- 
करण्यघटकीभूतामावत्रत्तो सम्बन्धविरोषानिवेशात्‌ इति अतिव्यासि्स्यात्‌ , ` 
निरुक्त विवक्षणे च स्वविशिष्टयावद्धेलधिकरणान्तगेतप्रलयान्तर्भावेन तादशा- 
भावानां न प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं, प्रख्ये तस्रतियो गिनो अव्त्तेरिति 
सयुदाया्थः । गवादिव्यापकस्य चरमध्वंसादेरभावस्य योऽमावश्चरमध्वंसादिः 
तस्य गवादिमति खण्डकाले न प्रतियोगिसामानाधिकरण्यम्‌ , तत्र तस्या- 
वृत्तरित्यतो महाकाले वेदयुक्तम्‌ । महाकाले च कालिकसम्बन्धेन वृत्तेः तथा- 
त्वमक्षतमेव । 

गोसाध्यकमस्थले साध्यव्यापकतावच्छेदकजन्यद्रव्यत्वप्रख्याव्रत्तित्वाय- 
वच्छिन्नामावमादायातिव्याक्षिवारणं न सम्भवतीति स्फुटीकरणाय तत्तद्रपा- 
वच्छिन्नसाध्यकस्थकलेऽपि अतिव्याप्तिमाद- यदा कारत्वमिवयादिना । अथ 
एतादृश विवक्षापक्षया काघवात्‌ प्रतियोगिसामानाधिकरण्यघर काभावीयवृत्तो 
दैशिकविरोषणताविरोषसम्बन्धावच्छिन्नत्वमेव निवेश्यताम्‌ , तथा सति दैरिक- 
विरोषणताविरोषसम्बन्धेन प्रख्यान्यत्वादेरभावस्य प्रतियो गिसामानाधिकरण्य- 
विरदेणातिव्याप्तयुद्धारस्य शक्यत्वात्‌ । न चैवं वहविमान्‌ धूमादित्यादौ 
कालिक विरोषणताविरोषसम्बन्धेन रेतधिकरणवृत्तेः द्रव्यत्वल्वादिना द्रव्य- 
त्वादेरमावस्य दैशिकविरोषणतया द्रव्यत्र्तित्वामावादग्यािरिति वाच्यम्‌ , 


" महाकाले चेत्युक्तमिति भ्रतीकम्‌--र. 


6 
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४२ चतुदेशार्श्चणी 


हेतुसामानाधिकरण्यश्चरीरेऽपि अभावीयव्त्तौ दैरिकविशेषणताविशेषसम्बन्धा- 
वच्छिन्नत्वस्य निवेरनीयत्वात्‌ तावतापि ठाघवानपायात्‌ । न च दैशिक- 
विरोषणताविरशेषेण प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविवक्षणेऽपि उक्तस्थलेप्वति- 
व्याधिः तदवस्थैव, प्रख्यान्यत्वामावस्य प्रलयमात्नवरत्तरमावमात्राधिकरणकतया 
प्रयात्मकाधिकरणस्वरूपत्वात्‌ तस्य॒ च प्रख्यान्यत्वरूपप्रतियोग्यधिकरण- 
परमाण्वादौ दैशिकविशेषणतया वृत्तेरिति वाच्यम्‌ , एवमपि प्रख्यान्यैकाल- 
त्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वादेरभावस्य प्रख्यातिरिक्तगगनादावपि वतमानस्य 
प्रख्यानात्मकतया प्रतियो गिसामानाधिकरण्यस्य दुरूपपादतया अतिव्याप्तच- 
नवकाशात्‌ । 
मेवम्‌, दैिकविशेषणतया प्रतियोगिसामानाधिकरण्यनिवेशेऽपि दैचि- 
कविरोषणतासम्बन्धेन प्रख्यावृत्तिसाध्यके कार्ल्वादिहेतौ अतिव्यापिदरवारेव, 
तत्न प्रख्यमात्रस्य व्यभिचारनिरूपकाधिकरणतया साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन 
साध्यं प्रति व्यापकतावच्छेदिका यदमावीयप्रतियोगिता, व्यापकताषटक- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य तस्य प्रख्यमात्रवरृत्तितया प्रलयात्कलात्‌ 
निरुक्तरीव्येव प्रतियो गिसमानाधिकरणत्वात्‌ इतर॑सम्बन्धावच्छिन्नामावस्य 
प्रख्यानारमकत्वेऽपि प्रख्यान्यवृत्तितया सुतरामेव प्रतियो गिसमानाधिकरणल- 
मिति निरुक्त विवक्षणमावदयकम्‌ , एतदभिप्रेत्यैव प्रख्यावृत्तिसाध्यकानुधावनं 
ग्रन्थञ्रत इति । 
वस्तुतस्तु प्रख्यादिमात्रवरत्तेरभावश्य प्रख्या्नात्मक्वेऽपि दरित- 
स्थलेषु उक्तविवक्षामन्तरेणातिग्याप्षिवारणमशक्यम्‌ , प्रखयान्यत्वादेरमावद्यापि 
स्वप्रतियोगिनिष्ठव्यापकताघटरकस्वखूपसम्बन्धेन प्रख्यात्मकनानाध्व॑सान्तगेत- 
' भ्रल्यान्यकाख्त्वदेरभावस्य--अ ; एताद्डपाठः कष्णम्भद्टीये दरदितः--काल्त्व- 


विदिषशश्रख्यान्यत्वदेरभावस्येत्यर्थः- ङ. 
= इतरसंबन्धः-न्यधिकाणः-- स्व, 





क 
न 
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गादाधरी ४३ 
यक्किञ्चिद्‌ध्वंसवरृत्तितवविशिषटस्वाभावरूपप्रतियो गिनोऽधिकरणे ध्वंसान्तरे स्वस्य 
प्रतियो गिसमानाधिकरणत्वात्‌ यक्िच्चिदध्वंसाभ्यलाभावस्य यक्िञ्चिदध्वंस- 
मात्रवृत्तेः तदध्वंसवरत्तित्वविशिष्टस्वाभावाधिकरणे ध्वं सान्तरे असत्वेऽपि काकि- 
कसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकस्वाभावस्य स्वानधिकरणध्वंसावच्छेदेन स्वा- 
धिकरणेऽपि सच्वेन तत्रैव तप्रतियो गिसमानाधिकरणत्वात्‌ प्रख्यान्यविषयक- 
स्वोपरक्षितप्रमाया विषयतासम्बन्धेन केवलान्वयितया तादशसम्बन्धावच्छिनन- 
तादशप्रमाभावाप्रसिद्धेः ; प्रख्यान्यविषयकल्वविशि्टप्रमाभावस्य प्रयये प्रसिद्धा- 
वपि प्रख्ये तदन्यविषयकनित्यप्रमारूपप्रतियो गिसमानाधिकरणलात्‌ प्रख्या- 
विषयकंप्रमाभावस्य च जन्यप्रमामात्रप्रतियोगिकतया कालिकाग्याप्यत्रत्ि- 
त्वेन प्रतियोगिमस्यपि तच्छरन्यकालावच्छेदेन वृत्तेः तादशाभावमादायाति- ` 
व्यास्तिवारणासम्भवात्‌ ; ° उक्तविवक्षणे तु प्रख्ये "प्रख्याविषयकप्रमाभावस्य 
विषयतया प्रतियो गिस्तमानाधिकरणत्व विरहात्‌ अतिव्याप्षिवारणंसम्भवः, एव- 
मुक्तरीत्या घटल्वाभाववान्‌ मेयल्ादिव्यादावपि ग्याब्रृत्तिर्बोध्या । 

हेतुमति प्रख्य इति । देतमस्सामान्थान्तगैतपरख्यान्तभौविनेस्यरथः । 
तत्सामानाधिकरण्याभावात्‌--गवादिरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्याभा - 
वात्‌ । अत्र गवादेरभावस्येत्यनुषज्यते । हेतुमति स्ववैशिष्टयनिवेशनफर- 
माह-स्वविशिष्टेतीति । साम्प्रदायिकः द्ये संयोगसामान्याभावानभ्यु- 


' जन्यप्रमाभावस्य-अ. । 

° एततपूर्वै ^“ प्रतियोगितायाः स्वरूपसम्बन्धात्मिकायाः प्रतियोगिभेदेन भिन्नतया 
प्रखयान्यमेदप्रतियोगितायाः न तादात्म्येन साध्यव्यापकतायामक्च्छेदकत्वमिति ताददाभेद- 
स्याधिकरणे भ्रङ्यान्यत्वस्पप्रतियो गिनस्तेन संबन्धेनासत्वेऽपि नातिव्याप्युद्ारः > अधिक- 
पाटः-अ. 

3 ^“ प्रल्या विषयकम्रख्यान्यत्वश्रकारकयावत्प्रख्यान्य विहोष्यकश्रमाभावस्य विष्य 
तया प्रतियो गिस्रामानाधिकरण्यविरहात्‌ अतिन्याप्तिवारणसंभवः ?-अ. 

५ इद्‌ तु बोध्यमित्यादिना दूषितम्‌-. 
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४४ चतुदेशख्श्चषणी 


पगमात्‌ सद्धेतुत्वाथे कपिसंयोगाभावपर्यन्तानुधावनम्‌ । सकररेलधिकरणा- 
छृत्तित्वेऽपीति। निव्यगुणादो केनापि सम्बन्धेन कपिसंयोगासल्वादिति भावः। 
एतेन हेत्वधिकरणसामान्यान्तभावेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं नाप्तीति 
सूचितम्‌ । नाव्याप्धिरिति । नित्य॑गुणादेः स्वविरिषटखामावात्‌ तदन्तमाविन 
अतथात्वेऽपि स्वविशिष्टहेत्वधिकरणान्तभीवेन तथात्वस्य अक्षनलवात्‌ 1 अत्र 
व्यापकताघटकामावे उक्तयुक्त्या प्रतियोगिवेयधिकरण्यस्य निवेशनीयतया 
साध्यवद्यक्किचिद्रयक्तयसम्बद्धस्वविशिष्टसामान्थकमिन्त्वरूपग्यापकतावच्छे - 
द्कस्वस्य निवेरानीयतया वा कपिसंयोगाभावादिनिषठप्रतियोगिताया अपिव्या- 
पकतावच्छेदकतानिर्वाहः इत्यभिप्रेत्य क पिसंयोगाय्यात्मकाभावमादाय अब्या- 
िराशङ्किता, अन्यथा पुनः सत्तावान्‌ जातेरिस्यादो काले कालिकसम्बन्धेन 
हेतुसमानाधिकरणानां सत्ताल्वायवच्छिन्नाभावानां हेत्वधिकरणसामान्यान्तगेत- 
गगनाद्यन्तभोवेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरहात्‌ प्रसक्ताग्यापतर्वारणाय 
स्वविशिष्टेतिविरोषणमावदयकमिति ; आदिपदाद्यमपि तादशस्थरमेवेत्यपि 
वोध्यम्‌ । 
अत्र तु साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकप्रतियो गित।का 

यावन्तोऽभावाः प्रस्येकं यद्धेतुतावच्छेदकविरिष्टाधिकरणसामान्यान्तभा वेन 
यत्र॒ कुत्रचित्‌ तत्तस्रतिभोगिसामानाधिर्करण्यकाः, साध्यतावच्छेदका- 
वच्िन्व्यापकतावच्छेदकप्रतियोगिताका याबन्तोऽमावाः यद्रपविरिष्टाधि- 

" अपार्थिवपरमाणुगतसूपरसस्परंसां सिद्विकदवत्वजञेदयुरत्वस्थितिस्थापकनिलदरन्यगतेक - 
त्वभ्रथक्त्वपरिमाणेश्रखुद्धी च्छाप्रयनाः नियगुणाः- स्व. 

ˆ “ अक्षतत्वादिति भावः - अ. 

° ८५ कुत्रचित्‌ पदार्थे अ ; यत्र कुत्रचित्‌ इति नास्ति(मै)यत्र कुत्रचिदिति शेषः 


इति- क. 
* सामानाधिकरण्यम्‌-अ. 
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गादाधरी ४५ 


करणत्वभ्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकाः तद्ुपवत्वमित्यादिकं तादशामवि 
हेतुसामानाधिकरण्यविरोषणाघरितं देत्वधिकरणे स्वविशिष्टलविशेषणाधरितं 
च व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नामावधरितं ख्घुलक्षणं सम्भवतीति वोध्यम्‌ । 

ननु धूमवान्‌ वहेरिः्यादावतिव्यापिः, धूमामावादेरपि अयोगोल- 
कादो गोतवाभावरूपप्रतियोगिसमानाधिकरणलवात्‌ ; "गोलाद्यभावस्य तसरति- 
यो गित्वे च धूमाभावे जलत्रृत्तितविरिएटगोलामावो नास्तीति प्रतीतिनिया- 
मकामावस्य अभावाधिकरणकाभावप्रतियो गिकाभावतया अधिकरणीभूतधूमा- 
भावस्वरूपघ्वात्‌ *जल्त्रृत्तित्व विरिष्टगोत्वाभावस्य शुद्ध विरोष्यानतिरिक्तलादि- 
त्याशेक्य जलबृत्तितवविशिष्टगोखाभावाभावस्य धूमाभावातिरिक्तक्टप्ताभाव- 
स्वरूपतां प्रदशेयन्‌ तस्स्वरूपतां प्रतिक्षिपति-- जलेस्यादिना । न च धूमाभावस्य 
स्वप्रतियो गिनिष्ठव्यापकताघटकयावत्संबन्धान्तगेतसंयोगसंबन्धेन प्रतियोगिसा- 
मानाधिकरण्य विरहात्‌ कथम्‌ अतिव्याप्षिशेकेति वाच्यम्‌, जठ्रृत्तितव- 
विशिष्टगोल्वाभावद्रव्यान्यतराभावस्यापि उक्तयुक्त्या धूमाभावस्वरूपता- 
संमवात्‌ संयोगसंबन्धेन द्रव्यातमकप्रतियोगिनैव सामानाधिकरण्यसत्वात्‌ । 
न चैवं जखन्रत्तिद्रग्यमेव तस्रतियोगि, तस्यैव प्रतियो गितावच्छेदकजल- 
वृत्तित्ववेरिष्टयाक्रान्ततात्‌ , तस्य च धूमाभावविशिष्टसकर्वहिमति वृत्तो 
मानाभावात्‌ नातिन्थापित्रसक्तिः; यदि च जखव्रत्तिसववेरिष्टयमन्यतरत्व- 
घटकीभूतमेदप्रतियो गिनि गोत्वाभावल्वावच्छिन्न एव विशेषणम्‌, न तु 
अन्यतरत्वावच्छिन्ने विशेषणतया प्रतियोगितावच्छेदकमिति जलाद्त्ति- 
द्रव्यस्यापि तयसरतियोगिखमिद्युच्यते, तदा तादृशाभावस्य विशिष्टा- 

1 घरितं च-अ. 

° गोत्वाभावस्य--अ. 


3 जखरत्तित्वविरिष्घ्यापि गोत्वाभावस्व-अ. 
+ प्रसज्यते--अ. 
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४६ चतुदेराखश्चणी 


भावानात्मक्तया अन्यतरत्वूपप्रतियो गितावच्छेदकविरिएटगोत्वाभावाधिक- 
रणधूमाभावा्यधिकरणकल्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, जखव्रततिद्रग्यं धूमामाव- 
विदिष्टयादृशहेत्वधिकरणे नियमतो वर्तते, तादशैव्यभिचारिदेतुकस्थल 
एव॒ धूमाभावात्मकनिरुक्तविशिष्टाभावप्रतियो गिद्रव्यसामानाधिकरण्यमादा- 
यातिव्याप्तिमाशंक्य -जटादिहत्तित्वेव्यादिन्थस्यावतरणीयत्वात्‌* । न 
चैवं तादृशान्यतरामावस्यैव धूमामावस्वरूपताप्रतिक्षप उचित इति विशिष्ट 
गोत्वाद्यभावस्याभाव इति ग्रन्थासंगतिर्र्वीरेवेति वाच्यम्‌, “तादृश- 
मरन्थस्यापि गोाभावप्रतियो गिकाभावल्वेन रूपेण जखरत्तिलवििष्टठतार- 
शान्यतरत्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकामावपरत्वात्‌ । न चैवमपि अयोगोखक- 
मेदाभावस्यायोगोककल्वा दिरूपभावात्मकस्य स्वनिष्ठजलन्रृत्तित्वविरिष्टगोला- 
भावाभावस्वरूपता विरहात्‌ तस्य प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं न घटत इति 
अतिव्याघ्यप्रसक्तिः, साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन व्यापक्रताया लक्षणघरकलवं 


प्रागेव दूषितम्‌ ; अतो नायोगोखकमेर्दीमावस्य लक्षणघटकत्वासंमव इति 


वाच्यम्‌, अयोगोककमेदाभावादेरपि पूवेक्षणन्रत्तित्वविशिष्टस्वाभावरूपप्रति- 
योगिसामानाधिकरण्यसंभवात्‌" । न चैवं धूमामावस्य गोत्वाभावाचप्रतियोगि- 


' ्रसिद्वहेतुकस्थलेऽतिन्याप्तिः अस्ति इति- क्र. 

° «° जलरृत्तीदया दिप्रन्थस्य > अ. 

° जलनरृत्तित्वं संयोगविददोषणतान्यतरसंबन्धेन, तद्विरि्टान्यतरत्वावच््छिनऋव्ये प्रति- 
योगितानिर्वाहाय संयोगान्तर्भावस्यावरयकत्वात्‌ वििष्टगोत्वाभावघ्याभाव इति म्रन्थस्यापि 
विशिष्टगोत्वाभावप्रतियो गिकाभावत्वेन क्पेण जलत्रत्तित्व वि रिष्त्वावच्छिन्प्रतियो गिताका- 
भावपरता बोध्या । अधिकपाटः-अ. 

" एतादश्च-अ, क. 

° मेदायभावस्य--अ, क. 

¢ मेदायभावस्य--अ ; अन्यत्वादययभावस्य--क. 

7? अयोगोक्कभिन्नमेदस्पायोगोख्कत्वनिरूपितायोगोख्कभिन्ननिष्टप्रतियोगितायाः ता- 
दात्म्यसंबन्धेन साध्यन्यापकतायामवच्छेदकत्वं प्रतियोगितायाः प्रतियोगिस्वरूपतामते न 
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गादाधबी ७ 


कत्वेऽपि पूवक्षणव्त्तित्ववििष्टस्वाभावरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यसत्वाद - 
तिव्याप्षितादवस्थ्यमिति वाच्यम्‌, तादृशप्रतियो गिनः स्वप्रतियो गिनिष्ठव्या- 
पकताघटकयावत्संबन्धान्तगेतसंयोगादिना सामानाधिक्ररण्य विरहात्‌ ^ घरत्वा- 
भाववान्‌ मेयल्वादिव्यादा "वपि घरल्वामावादिप्रकारकप्रमामावस्य यावद्वया- 
पकताघरकसंबन्धान्तगेतविरोप्यतासंबन्धेन प्रतियो गिसामानाधिकरण्यविर- 
देणातिव्याप्त्यनवकायात्‌ । न चेवं जखव्रृत्तितविशिष्टगोत्वाभावद्रव्यान्यतरा- 
भावस्य धूमभावस्वरूपतया संयोगेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यसंमवेऽपि 
"धूमादिप्रकारकप्रमामावस्य यावद्रचापकताघटकसंबन्धान्तगेतविशेष्यता- 
संबन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यामावात्‌ ५“ धूमवान्‌ वहे "रित्यादौ अति- 
व्याप्त्यप्रसक्त्या तादृशाभावस्य धूमाभावस्वरूपताप्रतिक्षेपो न युक्त इति 
वाच्यम्‌ ; तादृशाभावस्य तत्स्वरूपत्वे तुल्ययुक्त्या “धूमादिप्रकारकप्रमा- 
भावनिष्ठस्य° जलादिवृत्तिवविशिष्टगोत्वामावद्रव्यत्वप्रकारकप्रमान्यतराभावस्य 
तत्स्वरूपतया द्रव्यलप्रकारकप्रमाया अपि तस्प्रतियोगित्वेन तथेव समं विशे- 
प्यतासवन्धेन तादृशाभावस्य सामानाधिकरण्यसत्वाद तिव्याप्िप्रसक्तरिति । 
इति प्रथमस्वलक्षणम्‌ । 

सभवतीति अयोगोल्कसिन्नात्मकतत्प्रतियो गिनः तादात्म्येन अयोगोख्केऽसत्वेऽपि नाति- 
व्या्युदधारः एवं च धृमसामान्यसाध्यकस्थकले धूससामान्याभावीयप्रतियोगिताया धूमः 
सामान्यव्यापकतावच्छेदकत्वासंभवेऽपि तत्तत्धूमव्यक्तिसाध्यकस्थले तादशाभावस्य लक्षण- 
धरटक्रतशथा तदभिप्रायेण तस्य॒ गोत्वाभावश्रतियोगिकल्वनिराकरणं , तत्तत्धूमव्यक्तेरपि 
अनेकाधिकरणत्रृत्तितया नायोगोरकभिन्नरस्य चस्यापि तादात्म्येन तत्र साध्यन्यापकत्वमिति । 
अधिकपाटः-अ ; कष्णंभट्वौयपर्याखोचनायामेताददापाटः गादाधर्या नास्तीति गम्यते- स्व. 

1 जन्यप्रमायाः अभावस्य--अ ; ^“ जन्यश्रमाभावस्य क. 

^^ धृमायभावस्वस्पतया `अ. 

° ^“ धृमवत््वादिभ्रकारकश्रमाभावस्य अ. 


+ ^“ धूसवत्वादिप्रकारकप्रमाभावनिष्टस्य ”“--अ. 
5 ^“ विषयता विह्ञोषणता विहोषान्यतरसंबन्धेन ” अधिकः-अ. 
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४८ चतुदेशरश्षणी 


नन्वेवमपि “* धूमवान्‌ वहे ''रिस्यादावतिन्यािदर्वारिवि, उक्ताभावस्य 
जर्त्वायभावस्वरूप्वे तु तस्ययुक्त्या धूमवद्र्तित्वविरिष्टताद्शाभावस्य धूमा- 
भावस्वरूपत्वेन द्रग्यसामान्यस्य तसप्रतियोगित्वानपायात्‌ । एवं धूमा्मावछ्य 
धूमल्वादिना प्रमेयसामान्याभावसमनियतत्वेन तत्तदमिन्नत्वोपगमात्‌ प्रमेय- 

भ [4 ५ 

मात्रस्येव तस्प्रतियोगितवात्‌ । यदि च धूमत्वादिना प्रमेयं नास्तीत्यादिप्रतीतौ 
धूममात्रस्येव प्रतियोगित्वग्रहः ; न प्रमेयान्तरस्य, अथवा प्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्यशरीरे *न्यूनव्रत्तिसमानाधिकरणधर्मानवच््छिननप्रतियो गिता निवेश्च- 
नीया, `एवं च तादृशप्रतियोगिताको हेतुसमानाधिकरणामावो “ग्राह्यः, 
यावस्रमेयनिष्ठप्रतियोगिता च तथाविधधूमत्वावच्छिनैव, तादशधर्मानवच्छि- 
तन्ना च धूमादिमात्रृत्तिधूमाभावीयप्रतियोगितेव, तदाश्रयसामानाधिकरण्य 
च नायोगोककाचन्तर्मावेनेति मन्यते, तदापि धूमाभावस्य वहिधूमोभयला- 
वच्छिन्नाभावसमनियततया तदमिन्नत्वेन वहेरपि तदभाव्र॑तियोगितया, 
अयोगोलकान्यत्वामावस्य अयोगोरकान्यव्रत्तित्वविरिष्टाकाराभावाभावसमनि- 
यततया तदभिन्नत्वेन आकाशामावस्यापि तसप्रतियो गितया, धूमवत्वप्रकारक- 
प्रमाभावस्य धूमवद्विशेष्यकलत्वविरिष्टद्रन्यत्वादिप्रकारकप्रमाभावसमनियततया 

1 ^“ इद्‌ विचारासहम्‌ रा. 

° स्वसमानाधिकरणत्वे सति स्वसमानाधिकरणभेदप्र तियो गितावच्छेदकमिदयर्थः- रा. 

° घटत्वेन प्रमेयसामान्याभावमादायान्याप्तिवारणायाह-एवं चेति- रा. 

+ अन्यथा ““ वहिमान्‌ धूमादि ?दयादौ याबदन्तग॑तस्य घटत्वादिना प्रमेयसामान्या- 
भावस्य स्वन्यूनदत्तिधर्मानवच्छिनिघटादिमात्रहृत्िप्रतियो गितेवेति तदाश्रयसामानाधिकएण्यं न 
हेत्वधिकरणावच्छेदेनेति असंभवापत्तेरितिभावः- रा. 

° तथापीति प्रतीकम्‌- क. 

° यदि च धूमत्वादेरपि उभयाभावश्रतियो गितावच्छेदकतया न तत्प्रतियोगिताया 


अपि स्वन्यनदृत्तिधर्मानवच्छिन्नत्वं तदा धूमवद्वरत्तित्वविरिषश्न्यसामान्याभावस्य धूमा- 
भावस्मनियततया अतिव्याप्तेरावश्यकत्वं वोध्यम्‌-रा,. 
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गादाधरी ४९ 


द्रव्यत्वादिप्रकारकप्रमाया अपि तस्रतियोगिखेन, धूमभेदस्य धूमल्सदुभय- 
त्वावच्छिन्नाभावसमनियतत्वेन सन्मात्रस्येव तद्प्रतियोगितया, देतसमानाधि- 
करणतादशाभावानां स्ववि िषएटयावद्धेत्वधिकरणान्तर्मावेन दरितप्रतियोगिभि 
सामानाधिकरण्यमक्षतमेवेव्यतिव्यापिः । 
अथ साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदिका याया प्रति 
योगिता तत्तचिरूपकामावानां स्वविरिष्टयावद्धेलधिकरणान्तभीवेन तत्तप्रति 
यो गिताश्रयसामानाधिकरण्यं विवक्षणीयमिति नातिग्या्षिरिति चेत्‌- तर्हि 
तादी या या प्रतियोगिता तदाश्रयसामानाधिकरण्यं यत्र कचित्‌ 
यावद्यदधिकरणान्तभोवेन तत्वमिस्येतावतेव सामञ्जस्येऽभावे यावच्वस्य 
तत्तसप्रतियो गितानिरूपकल्वस्य हेतुसामानाधिकरण्यस्य विरोषणस्य रेवधि- 
करणे च स्वविशिष्टत्वविरोषणस्य वेवथ्येप्रसंगः ; “एवं सर्वत्र हेतुसमानाधि- 
रणसुभयत्वावच्छिनप्रतियोगिताकं साध्याभावमादाय लक्षणसमन्वयसंभवात्‌ 
व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नामावस्याप्रामाणिकलेऽपि क्षतिविरहेण एतादशव्यासि- 
लक्षणदकायां प्रतियोग्यव्रत्तिश्चेव्यादिना तादशाभावखण्डनस्यासाङ्गवयापत्ति ; 
अतो लक्षणान्तरमाहः--““ यत्समानाधिकरणानामिति । अत्रापि यत्त- 
तदयोः पृवैवत्‌ यत्तद्धर्मावच्छिन्नपरता वोध्या । “‹ वहिमान्‌ धूमादि "यादो 
साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावा 
वहिलादिना घटाद्यभावा एव, तेषाच्च स्वविशिष्टयावद्धेलधिकरणान्तभोविन 
वहित्वा दिषूपप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसमानाधिकरणतया लक्षणसमन्व- 
यः| अत्रापि प्रतियोगिसामानाधिकरण्यनिवेशे उक्तक्रमेण ““ धूमवान्‌ 
वहे ›'रिव्यादावतिव्याप्तिः, अतः प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधि- 
करण्यनिवेशः ; तथा च धूमाद्यभावानां वहिधूमोभयत्वावच्छिननप्रतियोगिता- 


1.“ अवच्छेदेन--अ. 
> ८ एवं सर्व॑त्र हेतुसमानाधिकरणसुभयत्वावच्छिन्नाभावमि `° ति प्रतीकधारणम्‌--र, 
7 
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५० चतुद शखक्षणी 


श्रयवहयादिसामानाधिकरण्यसच्वेऽपि प्रतियोगितावच्छेदकीभूतताद्डोभय- 
त्वावच्छिन्नसामानाधिकरण्यामावान्नातिव्यास्षिः । [एवं तादशामावाधिः 
करणकधूसवद्ुत्तित्ववि शिष्टगो्वाभावद्रव्यान्यतराभावस्य धूमामावस्वरूपल्वेऽपि 
तादशामावप्रतियो गितावच्छेदकधुमवद्र्तित्वविरिष्टत्वावच्छिननेन समं तादशा- 
भावस्य स्वविशिष्टहेलधिकरणान्तमीवेन प्रतियो गिसामानाधिकरण्यविरहा- 
नातिव्याप्तिः]; द्रव्यत्वेन धूमो नास्तीत्यादिप्रतीतो च द्रम्यलवादेः प्रतियोगि- 
तावच्छेदकलवं न॒ भासते, अपि तु धमल्वादेरेव, द्रन्यलदिष 
तृतीयो लिसितवेरिष्टयमात्रं धूमादौ मासते इ्युपेयते, अतः ताश्छ- 
परतीतिविषयामावस्य धूमाभावादिसमनियततया तस्रतियो गितावच्छेदक्‌ 
द्व्यत्वादिकमपि धूमामावप्रतियोगितावच्छेदकमिति प्रतियोगितावच्छेद्‌- 
कावच्छिन्नसामानाधिकरण्यविवक्षणेऽपि अतिव्यापदुर्वारता इत्यारेकाया 
नावकाराः । 

एतेन धूमकालावच्छिर्नैधुमवदूवरत्तित्वविरिष्टस्य वहितवरूपेण यो. 
ऽभावः तस्य धूमाभावसमनियततया वहित्वमपि धूमाभावप्रतियोगितावच्छे- 
दकमित्यपास्तम्‌ ; वदहित्वेन तादृशधूमवदरत्तितवविरिष्टं नास्तीति प्रतीते 
तादृशधमवदत्तिरववेशिष्टयस्येव प्रतियोगितावच्छेदकल्वावगाहनोपगमात्‌; 
अन्यथा धृमवददत्तित्वविरिष्टवदहिमति धृमशूल्ये वहित्वरूपग्रतियोगिता- 
वच्छेदकविशिष्टवहिरूपप्रतियो गिसत्वेन तादृरप्रतीप्यनुदयप्रसंगात्‌, अक्तु 
वा तत्र तादश्वैि्टयसहितस्थैव वदहिलस्य तथालम्‌; तावतापि न. 


1 क्राचित्कोऽयं पाठः इति-अ. 


* अनवकाशः--अ. । 
२ ८८इद्‌ं च धूसञयन्यवदिकले धूमामावसत्वात्‌ समनेयलयरकषायै रा ; धूमका्- । 
नेति प्रतिकम्‌- छ. 


+ तादृ्प्रतियोगिता-अ, 
3 
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गाद्ाधगी ५१ 


क्षतिः प्रतियोगितावच्छेदकपदस्य प्रतियोगितावच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणार्थ- 
कत्वात्‌ । 
अथैवमपि घटमिन्नतवेन धूमधटान्यतरन्नास्तीस्यत्र घटधुमान्यतरत्व- 
मात्रस्य न प्रतियोगितावच्छेदकत्वभानम्‌ , धूमशूल्ये घटवति तादृशप्रती- 
त्यनुपपत्तेः; नापि घटभिन्नत्वसदहितस्य तस्य, गोरवात्‌ ; किन्तु घरटभिन्नतव- 
मात्रस्येव, एवं च तादृशामावस्य धूमामावसमनियततया धृमाभावस्यापि 
घट मिन्नववं प्रतियोगितावच्छेदकम्‌ ; एवं भेदत्वेन अयोगोककमेदघटासयन्ता- 
मावान्यतराभावस्य अयोगोलकमेदत्वावच्छिन्नाभावसमनियततया भेदेत्लमपि 
अयोगोककमेदाभावप्रतियो गितावच्छेदकम्‌, एवं द्व्यत्वमिन्नत्वेन द्रव्यल- 
धूमत्वान्यतराभावस्य धूममेदसमनियततया द्रव्यत्वभिन्नतव्मपि धूममेदभ्रति- 
यो गितावच्छेदकम्‌ , तादशधर्मावच्छिन्नानान्च अयोगोलकादावपि सलाद ति- 
व्याप्िस्तदवस्थेवेति चेत्‌ तर्हिं पतियोगितावच्छेदकेत्यनेन प्रतियोगिताया 
न्यूनन्रृत्तिभिनने सत्‌ यदवच्छेदकं तदेव विवक्षणीयम्‌ , न्यूनवृत्तितवं च 
स्वसमानाधिकरणमेदप्रतियो गितावच्छेदकत्वे सति स्वसमानाधिकरणत्वम्‌ , 
तद्धिन्नस्वं च म्यधिकरणधमंसाधारणम्‌ ; घटधूमान्यतरादिनिषठप्रतियोगिताया 
न्यूनव्च्येव घट मिन्नत्वादिकम्‌, भ्न च वहिव्येन प्रमेयं नास्तीद्यत्र 
प्रमेयसाभान्यव्रत्तित्वेन वहितवावच्छिन्नश्रतियोगिता या प्रतीयते, वदहिर्नास्ती- 
त्यत्रापि वदहिवरृत्तितया सैव प्रतीयत इद्युपेयते, एकधर्मावच्छिनविभिन्न- 
प्रतियो गिताकस्पने गौरवात्‌, तथा च कालिकसंबन्धेन हेतुसमानाधिकरण- 
वहित्वावच्छिन्नवहया्यभावप्रतियो गिताया न्यूनन्रत्तिमिन्नावच्छेदकाप्रसिद्धया 
" अयोगोख्केऽपि त।दृरप्रतीतेः सत्वात्‌ अन्यतरत्वं न तत्प्रतियो गितावच्छेदकम्‌ रा, 
° “ घटादौ ताद्दाभ्रतीतिसत्वात्‌ नान्यतरत्वं तथा रा. 


° न्‌ चेत्यस्य वाच्यमित्यनेन अन्वयः- स्व. 
4 ^‹ वृहित्वावच्छिन्नवहयभावीयप्रतियोगिता अ. 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| \/2/81851. [21411260 0 66810011 


५२ चतुदेरारक्षणी 


अन्याप्िरितिः वाच्यम्‌, *वहित्वेन प्रमेयं नास्तीति प्रतीतौ प्रमेयल- 
विशेषितस्य “वहरेव प्रतियोगिता भासते नान्यस्येत्यभ्युपगमात्‌ तादशाभाव- 
प्रतियोगितायां प्रमेयसामान्यतव्ृ्तित्वस्येर्वा सिद्धेः । 

अथवा प्रतियो गितावच्छेदकपदं प्रतियोगिताया अनतिरिक्तवृत्ति 
सत्‌ यदवच्छेदकं तत्परम्‌, अनतिरिक्तवरत्तिवश्च स्वव्यापकतत्कान्यव- 
तत्सामानाधिकरण्योभयाभाववच्वम्‌ , तथात्वं च व्यधिकरणधर्मसाधारणमपि, 
घरटधूमान्यतरादिनिष्टप्रतियोगितायाश्च अतिरिक्तन्रस्येव घट भिन्नत्वादिकम्‌ , 
तादृशप्रतियोगिताया यावद्धटमिन्नादिसाधारण्याप्रसक्तेः । वहित्वा्यवच्छिन- 
प्रतियोगितायाः प्रमेयसामान्यव्रत्तिेऽपि तदनतिरिक्तवृच्यवच्छेदकं वदहि- 
त्वादिकमेव, स्वव्यापकतत्कान्यतवस्याच्रत्तो प्रसिद्धत्वादिति नानुपपत्ति- 


` यदि हेतुसमानाधिकरणोऽपि ताद्शधर्मानच्छिननप्रतियोगिताक एव ग्राह्यः, व्यधि- 
करणधर्मावच्छिन्नाभावमादाय सद्धेतौ लक्षणसमन्वयः, तदा धूमवान्‌ वहेरिव्यादौ धूम- 
त्वाथवच्छिननधूमायभावानामुक्तलक्षणाघटकतया व्यधिकरणधर्मावच्छित्ा भावस्य वदहित्वेन 
घटाभावसमनियततया तत्प्रतियोगितावच्छेदकवदहवित्वावच्छिनरसामानाधिकरण्यादतिन्याप्ति- 
वाध्या-रा. 

° अनन्तर एवं धटभिन्नत्वेन महानसीयवहिघटान्यतराभावदेः धूमा दिहेतुसमानाधि- 
करणस्य महानसीयवदहित्वावच्छिन्नतदभावसमनियतत्वेन तदभिन्नत्वस्य महानसीयवदहित्वा- 
वच्छिन्ञमहानसीयवद्विमाऋत्तिप्रतियो गितायाः न्यूनत्रृत्तिमिन्नमवच्छेदकं महानसीयवहित्वा- 
दिकं तदवच्छिननेन ताद्शाभावस्य हेतुमति पवताद सामानाधिकरण्यासत्वात्‌ अव्याप्तिः । 
यदि च विदिटसाध्यन्यापकतावच्चेदकस्वन्यूनत्रत्तिभिन्रूपावच्छिन्ना यदीयभ्रतियोगिता ता- 
ददाभाव एव निवेदयते ; तथा सति उक्ताभावानां लक्षणघटकतया व्यधिकरणधर्मावच्छिना- 
भावमादावरेैव सद्धेतौ लक्षणसमन्वय इत्युच्यते तदा धूमवान्‌ वहेरित्यादौ अपि धूमत्वा- 
वच्छिन्नधूमाभावस्य उक्तरीत्या लक्षणाघटकतया व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावमादायाति- 
व्याप्तिः । इति । साकग््े दशमप॑क्तो अधिकपाटः--अ. 

3 ^^ धुमत्ववदहित्वादिना ”-- रा. 

+ ^ धमवह्वयदेः रा. 

° ^ अप्रसिद्धः अ. 
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गादाधरी ५३ 


गन्धोऽपीति । [प्रतियोगितायाः स्वन्यूनव्रत्तिमिन्नाया यदवच्छेदकं तद्‌- 
वच्छिन्नसामानाधिकरण्यंः विवक्षितम्‌ न्यूनत्र्तिं च सामानाधिकरण्य 
घरितमिति ` व्यधिकरणधमेपरिग्रहः] । तस्रतियो गितासमानाधिकरणं सत्‌ 
तत्मरतियोगितानिरूपकामाववद्वुत्तितावच्छेदकं यत्‌ तदन्यप्रतियोगितावच्छेदकं 
वा निवेश्यम्‌“ । एतलक्षणे साध्यतावच्छेद कावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदक- 
परतियोगिताकामावनिवेरो वदहिमान्‌ धूमादि्यादो वदहित्वादिना घटाभाव- 
समनियतत्वेन घटल्ादिना वहचा्यभावस्य हेत्वाधिकरणावच्छेदेन °वहयादि- 
रूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यसम्भवेऽपि वहिषरोमयत्वावच्छिन्नामावस्यापि 
तथाविधतया तस्य" प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यायावेना- ` 
संभव इत्यतो व्यापकतावच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियो गिताकत्वसुक्तम्‌ ; अत .. 
एव व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावानभ्युपगमे हेतुसमानाधिकरणस्य साध्यता- 
वच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकरूपावच्छित्नौभावस्याप्रसिद्धया असंभवः, 
‹५ अयमात्मा ज्ञानादि '"व्यादो केवलान्वयिसाध्यके चाव्यािर्वा भवतीत्यमि- 
प्रायकतया प्रतियोग्यव्ृ्तिश्चेस्यादिमन्थसंगतिः। न चा ““ यमात्मा ज्ञानादि - 


५ ] क्राचित्कः पाटः इति--अ ; स्वन्यूनेति प्रतीकम्‌- र. 
न्यायरले ^“ स्वन्यूनचत्तिभिन्नायाः प्रतियोगिताथा 22 इति प्रतीकधारणम्‌- 
तस्मात्‌ सावेत्निकत्वम्‌-- स्व. 

“ ^“ स्वन्यून्रत्तिमिन्नम्‌ (इति)-- अ, क. 

° अनन्तरम्‌ “वा ""कारः--क, 

+ अनन्तरं धटभिन्नत्वादिना महानसीयवहििघरान्यतराभावमदाय उक्ताव्याप्तिवारणाय 
उक्तप्रतियो गितावच्छेदकविशोषणं व्यापकतावच्छेदकरूपेऽपि निवेश्यम्‌ अतो न ताद्दा- 
भावानां लक्षणघकतेति । अधिकपाटः-अ. 

° वह्या दिरूपश्रतियो गितावच्छेदकावच्छिनिसामानाधिकरण्यसभवेऽपि- अ, 

° त॒स्य च-अ. 

7 असंभवेन--अ. 

8 भ्रतियोगिताकाभावल्य--अ, 
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५५४ ` चतुदेशलक्नणी 


त्यादो पूरेक्षणव््तिखवििष्टासल्वलादरास्मलादिव्यापकतावच्छेदकतया तद्‌- 
वच्छिन्नामावस्य उत्तरक्षणावच्छेदेन हेतुसमानाधिकरणतया “८ हृदं वाच्यं 
ज्ञेयत्वादि `"स्मादावपि ` एतःक्षणान्यव्रत्तित्व विरिष्टवाच्यत्वलवादेः विषयता- 
संबम्धेन जन्यज्ञानल विश्चविषयकजन्यज्ञान निष्ठतद्वयक्तित्वादेः साध्यव्यापक- 
तावच्छेदकतया तदवच्छिन्नाभावस्य एतरक्षणावच्छेदेन प्रख्यावच्छेदेन 
च॒ हेतुसमानाधिकरणतया व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नामावानभ्युपगमेऽपि न 
तादशाभावाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌, प्रतियोगिवेयधिकरण्याघरित्यापकताया 
`एव निवेशनीयतया निरुक्तधर्मावच्छिन्नामावानामपि साध्यवति सतेन 
तादृशधमाणां ग्यापकतावच्छेदकलवासंमवात्‌ । न॒ च साध्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव एव किम्‌ न निवेद्यते? प्रमेयसाध्यक- 
स्थले संयोगसमवायादिरूपव्यधिकरणसंबन्धावच्छिन्नप्रमेयतलादि निष्टप्रतियोगि- 
तावच्छेदकताकामावमादायर लक्षणसमन्वयसंमवादिति वाच्यम्‌, तथा 
सति रघुरूपसमनियतगुरुधमस्याभावप्रतियोगितौनवच्छेदकलेन तद्रूषा- 
वच्छिन्नसाध्यके तथाविधाभावाप्रसिद्धया अन्याप्यापत्तः ॥ 

अत्र च ^: ज्ञानवान्‌ आत्ममहाकालान्यतरत्वादि '' व्यादावतिव्या- 
्िवारणाय साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन °व्यापकल्वं तेनैव संबन्धेन "प्रतियो- 
गिसामानाधिकरण्यं विवक्षणीयम्‌ , महाकारान्यत्विशिषएटवटादिसाध्यकस्थले 


` “° एतत्क्षणान्यक्षणगरत्तित्वविरिश्वाच्यत्वत्वादेः :--अ ; एताददपाठः कृष्णभष्टी- 
येऽपि दरितः-- स्व, 

° “एव ” शब्दो नास्ति--अ. त 

* “ अनवच्छेदकत्वे अ. 

“ अत्र च भवानन्दमतमुपन्यस्य दृूषयति- रा. 

° वह्विमान्‌ धूमादित्यादौ दव्यत्वाभावमादायाव्याप्तिवारणाय व्यापकतायां साध्य- 

तावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वनिवेश इत्यायह्यम्‌ ।- रा. 
¢ ^^ प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनसामानाधिकरण्वम्‌ अ, 
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गदाधरी ५५८५ 


काटल्वादे: व्यमिचारितेऽपि तत्र हेतुसमानाधिकरणस्य मदाकारान्यस्वविचिएट- 
घटा्यमावस्य प्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टसामानाधिकरण्याभवेनातिव्या- 
प्त्यसंमवात्‌ । तादात्म्यसंबन्धेन प्रमेयसाध्यकस्थङे तादशसंबन्धेन साध्यं प्रति 
तादशसंबन्धेन व्यापकतायाम्‌ अवच्छेदकीभूतो यः प्रमेयत्वादिरूपकेवरान्व- 
यिधमेः तदवच्छिन्नस्य संयोगसमवायिविषयितादिसंबन्धावच्छिन्नाभावमा- 
दायेव लक्षणसमन्वयसंमवात्‌ अभावप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसंबन्धा- 
वच्छिन्नत्वस्य प्रयोजनविरहेणानिवेात्‌ ; 'तन्निवेरोऽपि व्यधिकरणसमवा- 
यित्वावच्छिन्नप्रतियो गितावच्छेदकताकं प्रमेयत्वादिमद्धेदमादाय लक्षणसम- 
न्वयसंभवात्‌ । “ समवायितया वाच्यस्वद्धेदोऽपि द्रष्टव्य '' इति मिश्रोक्ट्या 
तादरमेदस्यापि सोन्दलसम्मतल्वादिति केचित्‌ ; तदसत्‌ , “* घटरत्वाभाववान्‌ 
मेयतवादि "' स्यादौ पूर्वोक्तदिशा अतिव्याप्तेः । °स्वप्रतियोगितावच्छेदकाव- 
च्छिन्नव्यापकताघटकयावत्संबन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधि- 
करण्यनिवेशनमपि न सत्‌ ; तथा सति “* इदं वाच्यं ज्ञेयत्वादि "स्यादौ 
विषयतासंयोगादिसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावमादाय व्यधिकरणधर्माव- 
च्छिन्नामावानभ्युपगमेऽपि लक्षणसामज्ञस्यात्‌ प्रतियोग्य्रत्तिशरेद्यादिमन्था- 
संगते: । एतेन-- विषयतासंबन्धेन व्यापकता तेन संबन्धेन “प्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यं विवक्षणीयम्‌ , साध्यवच्वप्रकारकप्रमालायवच्छिन्नाभाव- 
मादाय सर्वत्र लक्षणसंगमनमतिग्यापिनिरासश्चेति निरस्तम्‌ ; ज्ञेयत्वत्वादिना 
वाच्यत्वादीनामभाव° इत्येतादशमन्थासंगतेश्च ज्ञेयत्वस्य ज्ञानविषयतात्मक्य 


1 ^“ अभावात्‌ 2- अ. 

9 सर्वत्र व्यधिकरणसंबन्धावच्छन्नप्रतियोगिताकाभावेनेव लक्षणसमन्वये प्रतियोग्य 
व्रत्तिशचेत्यादि म्रन्थावतारासंगतिरित्यत आहः-““ तत्निवेदोऽपीति ।- रा. 

° भवानन्दस्य कल्पान्तरमपि दृषयितुसमुपन्यस्यति- रा. 

+ ^“ प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिनप्षामानाधिकरण्यम्‌ ˆ अ. 

° सुलभः इत्यधिकः-अ. 
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५६ चतुदेशरुक्षणी 


विषयतासंबन्धेनाव्यापकत्वात्‌ । किन्तु स्वप्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धेन व्या- 
पकत्वम्‌ , तेनेव ` प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नमावसामानाधिकरण्यं विवक्ष- 
णीयम्‌ , व्यभिचारिणि साध्याद्यमावस्य विरोषणताविरोषेण किञ्चिद्वििष्ट- 
स्वाभावनिष्ठतादशाभावत्वशखपप्रतियो गितावच्छेद काव च्छिन्नसामानाधिकरण्य - 
ऽपि तदवच्छिन्नभावसामानाधिकरण्याभावात्‌ नातिव्यािः; किञ्चिद्धियिष्श्य 
स्वस्य योऽभावः सामानाधिकरण्यसंबन्धेन तद्विरिष्टस्यामावश्च विशिष्ट 
समनियतोऽपि स्वस्मादतिरिक्त एव, अभावमात्रप्रतियोगिताकाभावस्यैव °तद्‌- 
भावप्रतियोगिस्वखूपतायाः सिद्धान्तपिद्धलात्‌ ; अतो धूमा्यभावस्य सामा- 
नाधिकरण्यसंबन्धेन हृदादिवृत्तिवविशिष्टधूमायभावाभावविशिष्टखावैच्छिन्न- 
भावसामानाधिक्रण्येऽपि न क्षतिः ) 

[वस्तुतस्तु प्रतियो गितावच्छेदकावच््छिन्ने भावल्मनिवेङय प्रति- 
यो गितावच्छेदकेऽभावात्रत्तित्वमेव निवेरयम्‌ , तादरविरिष्टतलवं चाभावसाधा- 
रणमिति ।] 

यावदभावानाभिव्यत्रापि अभावपदं भावमिन्नपरम्‌, अतः काकि. 
कादिसंबन्धेन रेतुसमानाधिकरणस्य वहयादिषव्यापकतावच्छेदकददत्वायमाव- 
त्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकस्य हृदत्वादेः स्वप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नभाव- 
सामानाधिकरण्यासंमवेऽपि न क्षतिः; न च हृदस्वाभावाभावस्य हृद्ला- 

भावप्रकारकप्रमाविषयत्वाभावसमनिव्ततया स्वप्रतियोगितावच्छेदकतादश- 


" ^८ तेनैव संबन्धेन “रा 

> भावपदं चतुथकल्पे व्यथम्‌- क़ 

2 ^^ तुद्भिन्नाभावप्रतियो गिहू्पताया इत्यथः यथा घवराभावमात्रप्रतियोगिकाभाव- 
त्येव घटाभावप्रतिथोगिघटश्पत्वम्‌ ” 1- रा. 

+ ^ अयोगो ख्कीयवहया दि रा. 

| ] ^“ क्राचित्कोऽयं पाठः ” इति-अ. 
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गादाधरी ५७ 


[क 
[च्छ 


प्रमाविषरयत्वत्वावच्छिन्नभावसामानाधिकरण्यमस्स्येवेति वाच्यम्‌ , तस्य `भाव- 

तया भिन्नत्वात्‌ । “एवं च सति ““ कपिसंयोगाभाववान्‌ मेयल्वादि "'स्यादो 
कपिसंयोगात्काभावस्य लक्षणाधटकत्वेऽपि विवक्षणीय “‹ स्वविशिष्टे "व्यस्य 

साथेकता पूर्वोक्तदिशा अवसेया । 

न च भावभिन्नाभावविवक्षणेऽपि “ अयमास्मा ज्ञानादि "त्यादौ 
देशिक विशेषणतया हेतुसमानाधिकरणस्य साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न्यापक- 
तावच्छेदकीभूतकालिकसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकाकाशाभावाभावल्वा्यव- 
च्छिन्नप्रतियो गिताकस्य आकाशाभावादेः स्वप्रतियो गितावच्छेद कावच्छिनन- 
भावसामानाधिकरण्यासंभवात्‌ लक्षणसमन्वयासंभव इति वाच्यम्‌ , “आका- 
शाभावीयतादशाभावलस्य दैशिकविरोषणतया साध्यवदवततेः आकाशामावस्य 
प्रतियो गितावच्छेदकतया साध्यव्यापकतावच्छेदकल्विरदेण तदवच्छिन्ा- 
भावस्य लक्षणाघरकत्वात्‌ ; अस्तु वा व्यापकतावच्छेदकरूपांर एव 
भावत्रत्तिव विशेषणम्‌, “४ इदं वाच्यं ज्ञेयलादि "'व्यादो च व्यधिकरण- 
संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकवाच्यत्वाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकं न 
प्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धघरितम्यापकतावच्छेदकम्‌ , अतस्तादशाभावस्य न 
 लक्षणघटकतेति नोक्तभरतियोग्यद्त्तिश्वेस्या दिग्रन्थासंगतिरिति । 

‡ ^“ त॒था च समनियतयोः भावमिन्नयोरेवैक्यं न तु भावाभावयोरपीति भावः > (रा) 
भावतयेतीति प्रतिकम्‌- कृ. | 

“ “ एवं सति इति (अ) छृष्णम्मद्रीये अपि एवं सतीति प्रतीकम्‌-- स्व. 

3 ८“ सत्तावान्‌ जातेरिदयादो पूर्वोक्तदिशा अवसेया -अ, 

+ आकाशाभावस्यात्मत्वध्रकारकप्रमाविनष्यतात्वेन घटाभावसमनियततया भावस्ामा- 
नाधिकरण्यासभवेन इयमादंका अनुपपन्ना ; इदमेव साधनं कतो न कतमित्याशकामपि 


निरस्यति “ आकाशाभावीये °” त्यादिनेति । वस्तुतो न्यापकत्व विरहात्‌ कालिकि॑बन्धेन 


घटाभावप्रकारकमरमाभावमादायान्या्िर्बोध्या ।-रा. 
४ 
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५८ चतुदशल्क्षणी 


न च प्रतियोगितावच्छेदकंसंबन्धेन ग्य(पकरताविवक्षणेऽपि ५५इदं 
वाच्यं ज्ञेयत्वादि "त्यादौ विषयितादिसंबन्धेन वाच्यत्वस्वादिमतो ज्ञानादेः 
य: स्वरूपसंबन्धेनाभावः तस्य॒ स्वप्रतियो गितावच्छेदकीभूतस्वरूपसंबन्ध- 
घटितवाच्यत्वनिष्ठव्यापकतावच्छेदकवाच्यत्वत्वा्यवच्न्नप्रतियो गिताकतया 
हेतुसमानाधिकरणतया स्वरूपसंबन्धेन प्रतियो गितावच्छेद कावच्छिन्नवाच्य- 
त्वादिसमानाधिकरणतया च तत्र व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावानभ्युपगमेऽपि 
तमादायेव रक्षणसामज्ञस्यमिति तादृशम्रन्थासंगतितादवस्थ्यमिति वाच्यम्‌ , 
“‹ धूमवान्‌ वहे " रित्यादौ संयोगादिसंबन्धावच्छिनप्रतियोगिताकधूमाध- 
भावस्य कालिकसंबन्धेन धूमत्वादिविशिष्टवहयादिना संयोगेन--समवाय- 
संबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकस्य अयोगोलकात्र्तिजा तितवायवच्छिन्नाभावघ्य 
काङिकादिसंबन्धेन तादशजातितवादिविरिष्टायोगोर्कीयरूपादिना समं सम- 
वायेन-- स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य धूमवत्वप्रकारकप्रमाविषय- 
त्वा्यमावस्य कालिकादिसंबन्धेन - तादशविषरयल्ल्वादिविशिष्टसंयोगादि~ 
ध्वंसेन अनुयोगिताविरोषसंबन्धेन तादराविषयत्वलादिविरिष्टतादयविषय- 
स्वा्यमावेन च समं स्वरूपसंबन्धेन --विषयतासंवन्धावच्छिननप्रतियोगिताक- ` 
धूमवत्वप्कारकप्रमायभावस्य विषयितासंबन्धेन, कालिकसंबन्धेन वा ताद्श- ` 
प्रमात्वविशिष्टं यदयोगोखकादि विषयकन्ञानं तेन समं विपषरयतासंबन्धेन- 
सामानाधिकरण्यसच्वादतिव्याततेर्वारणाय प्रतियोगितावच्छेदकलर्षैरकसंबन्धे- . 
नैव प्रतियो गितावच्छेदक विरिष्टत्वस्य विवक्षणीयतया “‹ वहिमान्‌ ~ "- 
त्यादौ विषयितासंबन्धेन द्रव्यत्त्वादिमतः समवायादिसंबन्धावच्छि्नामावस्य 
स्वप्रतियोगितावच्छेदकसमवायादिसंबन्धधरितद्रग्यत्वादिनिष्ठव्यापकतायां ख- 
ख्पसंबन्धेन अवच्छेदकीभूतो यो द्रव्यत्वत्वादिः तदवच्छिन्नप्रतियोगिता- 








+ न्यायरले ^“ सयोगध्वंसेने „ति प्रतीकधारणम्‌-- स्व, 
° ^“ प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदकसंबन्धेनेव अ, 
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गादाधरी ५९, 


कस्य स्वप्रतियो गितावच्छेदकल्वघटक विषयितादिसंबन्धेन प्रतियो गितावच्छेदक- 
विशिष्टज्ञानादिना समं हेत्वधिकरणे स्वप्रतियो गितावच्छेदकसमवायादिना 
सामानाधिकरण्यं न संभवतीति व्यापकतावच्छेदकतायामपि स्वप्रतियो गि- 
तावच्छेदकताघरटकसंवन्धावच्छिनेत्वस्यावद्यं निवेरानीयत्वेन “‹ इदं वाच्यं 
ज्ञेयतवादि ' स्यादौ दर्िताभावानां लक्षणारटकलादिति दिक्‌" । 
नन्वत्र ठक्षणे समवायितवादिना वाच्यत्वा्यभावीयसमवायिलादि- 

रूपप्रतियो गितावच्छेदकस्य वाच्यत्वादिव्यापकतानवच्छेदकल्वात्‌ वाच्यत्वादि- 
साध्यकस्थले न तादशाभावानां लक्षणघटकता, तथा च तत्र तादशाभाव 
एव दुलेम इत्यत आह--ज्ञेयत्त्वादिनेति । वाच्यत्वादीनाम्‌ इत्यादि- 
पदात्‌ -घटादेरपि परिग्रहः। दोपपिति। स्वविशिष्टयावद्धेलधि- 
करणान्तभोवेन प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्य विवक्षणं देतु- 
सामानाधिकरण्यादिशरीरे संबन्धविरोषनिवेानं तसप्रयोजनञ्चेव्यथैः । अत्र च 
निरुक्ताभावेपु स्वविचिष्टहेवधिकरणसामान्यान्तभोवेन प्रतियो गितावच्छेदका- 
वच्छिन्नसामानाधिकरण्यनिवेशापेक्षया प्रतियोगिर्त्तित्वमेव निवेशयितु- 
मुचितम्‌ , सद्धेतो व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकानां तादशाभावानां 
केवलान्वयितया प्रतियोगिन्यपि वृत्तेः लक्षणसमन्वथसंभवात्‌ वदहिमान्‌ 
धूमादित्यादौ कालिकादिसंबन्धेन देतुसमानाधिकरणस्य रूपान्यलप्रकारक- 
प्रमाविषयत्वा्यभावस्य दैिकविरोषणतया देतुसामानाधिकरण्यनिवेोनः 

। “ व्यापक्रतावच्छेदकताधरकसंबन्धेन प्रतियो गितावच्छेदकता घटक्वेरिषटयाभिधाने- 
नातिन्यास्तिवारणसंभवे स्वभ्रतियो गितावच्छेदकताघटकसंबन्धेन तद्दिश्यं निवेश्य वदह्विमान्‌ 
धूमादिल्यादौ अव्याप्ति प्रदश्यं तेनैव संबन्धेन व्यापकतावच्छेदकत्वकथनमयुक्तमिति 
ध्येयम्‌ रा. 

° ^“ घरत्वादेः अ. 

° ^“ यावद्धेत्वधिकरणान्तभावेन ›>-अ. 


4 प्रतियो गित्त्तय इति न्यायरले प्रतीकधारणम्‌ । तादशरीत्या पाठे न खयते- स्व. 
४ ^° हेतुसामानाधिकरण्यनिवेगात. तद्विरहेण ›- अ. 
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६० ॑ चतुदेशलक्चषणी 


वहयादिमेदस्य प्रतियोगितावच्छेदकतादारम्यसंबन्धधघरितसाध्यव्यापकता- 
वच्छेदकावच्छिन्नप्रतियो गिताकल्वविरदेण लक्षणाघटकतया प्रतियोग्यत्ृ्तिते- 
ऽपि क्षतिविरहात्‌; कपिसंयोगाभाववान्‌ मेयत्वादिव्यादो कपिसंयोगादः 
उक्तरीत्या ग्यापकतावैच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियो गिताकल्वविरदेण दैरिक- 
विशेषणतया देत॒सामानाधिकरण्या्भाविनाभवि भावसिन्नैलविरदेण च लक्षणा- 
घटकतया प्रतियोग्यवृत्तितेऽपि न क्षतिः । “ धूमवान्‌ वहे 'रिष्यादौ 
धूमाययभावस्य प्रतियो गिन्रत्तित्वेऽपि अयोगोलकान्यत्वादिप्रकारकप्रमाविषय- 
त्वा्यैमावस्य भमावप्रतियोगिकतया अयोगोलकलाय तिरिक्तस्य प्रतियोग- 
वृत्तित्वात्‌ नातिव्याप्तिरिव्यवधेयम्‌ । 


(+ 


इति द्वितीयस्वलक्षणम । 


2 ^ विदोषणतयरा ताध्यवनिष्त्वस्य निवेशात्‌ तस्य व्यापकतावच्छेदकत्वं दुर्वारमिति 
वोध्यम्‌ > रा. 
८५ विरहेण अ, 
° इद्मनास्थायाम्‌-- क. 
* आदिपदाघरितपाटः--(अ) अयोगोरकान्यत्वश्रकारकभ्रमा विषयत्वाभावस्येति 9- 
तीकम्‌- क. 
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कृष्णम्भटरीये चतरदशटक्षणी 


^‹ मूलमिल्यादि "” । इच्छैव वाच्यलं ; समवायिलवेन तदभावो विषय- 
तासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताको यद्यप्यप्रसिद्धः ; तथापि संबन्धान्तराव- 
च्छिन्नतत्सौखभ्यमिति तु न संभवति. सामान्यरूपेण ` विशेषाभावास्वी- 
कारात्‌. व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावस्येति मन्थविरोधाच्चेति भावः । “न 
चैवमिति मूलम्‌. ^ व्यभिचारः । ज्ञेयत्वं वाच्यतव्यभिचारीति 
व्यवहारापत्तिः । वाच्यत्वेन घटाद्यभावमादाय तद्वारणाय ^“ साध्ये ति । 
“न चेति । घटे यो वाच्यत्वाभावः स न तादृशः; स्वावच््छिन्नस्वरूप- 
संबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकलत्वसंबन्धेन वाच्यत्वत्वाभाववानिव्यथेः । घट- 
निष्ठवाच्यत्वाभावप्रतियो गिता वाच्यत्वत्वाच्छिन्नत्वस्वरूपसंबन्धावच्छिन्नलो- 
भयड्येति वा । 

गादाधर्या « प्रसिद्धीवेवे ''व्यनेन “घट एव प्रसिद्ध इति 
मले; घटे प्रसिद्ध एवेति योजना सूचिता । ननु व्यभिचारलक्षणे अन्या- 
ददशसाध्याभावनिवेशेऽपि, व्याप्तिलक्षणे साध्यपतियो गिकाभाव एव॒ निवे- 
द्यते, इत्यत आह॒ “° अन्यथे "ति 1 ननु साध्याभाव इव तद्वद्ुत्तित्वा- 
मावोऽपि ताद्शवरत्तितप्रतियो गिक एव निवेश्यः, न तु ताद्श्र्ित्वसामा- 
न्याभावः, एवं च व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नव्रत्तित्वाभावमादायासंभववारणा- 


1 ^“ विदोषाभावस्वीकारापातात्‌ अ, 
2 प्रसिद्धत्वात्‌ इत्यपि पाठो ददयते । स च अप्रामाणिक एव- स्व, 
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दाह ““ अतिव्याेरवे ति । तथा च, त॒स्ययुक्धया व्यधिकरणधर्मावच््छित्- 
वरृत्तित्वाभावमादायातिव्याप्तिरिति भावः । ““ `अनुपपत्तेश्ये '' ति । तादश्- 
वृत्तित्वसामान्याभावस्येव अव्यमिचारपदार्थता, °व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभाव- 
`रूपत्वानुरोधेन, तादृशच्रत्तितवप्रतियो गिकामावस्य तथाले, व्यभिचारसामा- 
न्यामावषखूपतानुपपत्तेरिवयथेः । "वस्तुतस्तु साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्या- 
भावस्य तत्राघटकलात्‌ , (तदनुपपत्तेरि्यथेः । ““ मात्रे "ति । साध्याभावा- 
प्रसिद्धिवारणेकतानस्य दरितदोषास्फुरणेन तदवारणेऽपि, क्षव्यमावान्‌ | न च 
साध्यामावे यतकिञ्चि्वं निवेदयाव्याप्त्यादिकं वायेताम्‌ , तथापि वहिधूमान्य- 
तराभावमादायातिव्यापैः । ^“ महानसीये "ति । साध्यतावच्छेदकावच्छिन्ना- 
भावनिवेशोऽपि, महानसीयवहया्यभाववारणं न स्यात्‌ , अतः, साध्यतावच्छे- 
दकेतरधर्मानवच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावो निवेद्यः ; तत्र स्वसमानाधिकरण- 
त्वेन धर्मे विदोषिते, केवरान्वयिसाध्यकेऽमावः प्रसिध्यति, परेतु प्रेमेय- 
वत्साध्यके, साध्यतावच्छेदकेतराप्रसिद्धिरतो अपर्याप्तान्तमवच्छेदकताविरे- 
पणम्‌ । साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाभावे विशिष्टसाध्याभाववारकपर्या्तिया- 
गात्‌, पुनरभिमानाचुधावनम्‌ । ^“ स्वम्‌ '' । मेदप्रतियोगित] । घटाभावा- 
दिवारणाय मेदक्टो निवेश्यः । स्वनिरूपकसत्वस्वाश्रयध्मसमानाधिक्रणलो- 
भयसंबन्धेन तादशावच्छेदकताविरिष्टप्रतियोगिताप्रतियोगिक एक एव वा 
मेदः । तादृशप्रतियोगिताकान्याभावनिवेशे, व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नामाव- 
स्याकाडाभावछखूपतया अप्रसिद्धिः स्यात्‌, अतः तन्नोक्तम्‌ । प्रतियोगितायां 

` ^“ अव्य भिचाररूपतानुपपत्तशवे "° ति--अ. 

° एतत्पूर्व- द्वितीयाभावस्येति पाटः- मे ; ताद्दापाटः नास्ति--अ. 

 छाभावुरोधेन-- अ. 


+ ^“ वस्तुतस्तु ?› स्थाने ^“ एवमि >°ति पाटः-अ. 
° “ तदूनुपपत्तिर्बोध्या ?--अ. 
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साध्यतावच्छेदकताघरकसंवन्धावच्छिन्नावच्छेदकताकल्वनिवेशात्‌ , न ““गुण- 
वान्‌ द्रन्यत्वा "दित्यादौ, विषयितासंबन्धेन गुणत्वविरिष्टस्याभावमादाय्र 
अव्याप्तिः । तत्रैव साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिननत्वनिवेशात्‌ , न वाच्यल- 
मेदमादाय तस्रसिद्धिः । पर्याप्िनिवेशनप्रयोजनमाहः' प्रमेयत्वादिने "ति । 
“‹ तादरावच्छेदकता ' । साध्यतावच्छेदकापर्याप्तावच्छेदकता । “° मात्न- 
मेवे ति । घटसवेन पटो नास्तीति, प्रतीतिविषयाभावप्रतियो गितानामपि 
लक्षणघटकलात्‌ । अत्र साध्यतावच्छेदकस्य व्रच्यनियामकपर्याप्तिस्षवेन्धाव- 
च्छिन्नाधेयतासंबन्धेन अभावो ऽखीकः । साध्यतावच्छेदकानुयो गिकपर्यासि- ` 
प्रतियोगिलाभावश्च, अनुयो गिताया अव्यासज्यत्ृ्तित्वात्‌ , उक्तस्थले घटलत्व- 
निष्ठावच्छेदकले न संभवति । यद्रुपावच्छेदेन साध्यतावच्छेद्‌कतापर्यास्िः, 
तद्रूपावच्छिन्नपयाप्षिसंबन्धावच्छिन्नाधेयत्वाभावनिवेरे, तादृरापर्याप्िप्रतियो- 
गित्वाभावनिवेरे, वा, गौरवम्‌ । वृच्यनियामकप्रतियो गित्वसंबन्धावच्छिन्न- 
तादृशपर्याप्यमावस्तु, अलीक इत्यत आहः-“* साध्यते ति । साध्यतावच्छे- 
दकपर्याप्तनिरूपकताकावच्छे्यत्वामावेत्यथंः । पर्यािसंबन्धेन साध्यतावच्छे- 
दकस्यावच्छेदकताविशेषणल्वात्‌ , लाघवं बोध्यम्‌ । समवायेन प्रमेयवदभाव- 
। पर्याप्निसंबन्ये करिम्‌ मानमितिचेत्‌ १ ““ अकारो  इल्यादिवाक्यस्याप्रमाण्य- 
निर्वाहाय पर्याप्तिसंवन्ध आवरयकः, तदभ्युपगम एव प्रकृदयथंतावच्छेदकन्याप्यत्वविरि- 
पर्याप्तिसंबन्येन द्वित्ादेरन्वयवोधस्य शक्ष्याभ्युपगमतया तदप्रामाण्यसंभवात्‌ । प्रकृलयथ- 
तावच्छेदकन्याप्यत्वविरिष्टसमवायेन द्वित्वादेरन्वयः स्वीक्ठुंम्‌ न शक्यते, समवायस्य 
एकत्वेन प्रकृलर्थतावच्छेदकान्याण्यत्वात्‌ 1 एवमपि द्वित्वादीनां अधिकरणभेदेन भिन्नतया 
तेषां व्याप्यत्वसंभवात्‌ भक्ृलयथंतावच्छेदकवेरिश्थं द्वित्वे निवेस्य तादृशद्वित्वसमवायस्य 
संबन्धत्वस्वीकारात्‌ न दोष इति चेन्न, राघवात्‌ तादृशद्वित्वस्येव संबन्धत्वस्वीकारात्‌ । 
तावतैव पयप्तिः संसर्गतासिद्धिः । पर्यापिः द्ित्वानतिरेकात्‌ । तदुक्तं दीधितिकृता 


८अममेको घट; इमौ द्वो  इत्यादिप्रतीतिसाश्षिकः स्वसूपसंबन्धविशेषः पर्याप्िरिति । 
 पर्याप्िर्म्याप्यञ्ृत्तिरिति केचित्‌ । अन्याप्यबृत्तिरित्यन्ये- स्व. 
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प्रतियोगित्वादो मेयावच्छेयतवं सुलमम्‌ । प्रतियो गिविरोषणतावच्करेदकान्त- 
भाविन पर्याप्तिनिवेशात्‌ , तदनवच्छिन्नत्वधरसिद्धिः । प्रतियो गिविरोषणीभूत- 
सकर्धर्मेषुः अवच्छेदकतापर्याप्युपगमात्‌ , महानसीयवहयमावव्युदासः । . 
अत्र एवं सतिः केवङान्वयिसाध्यके वाच्यत्वाभावपयेन्तप्रसिद्धिकरणवेयथ्यम्‌ 
अस्वरसः । 
ननु दरितरी्याऽभावनिवेशे, मृकसंगमनेऽपि, मणिदीधित्योरेकवा- 
क्यताभङ्गप्रसङ्गः । तथा सति गगनत्वेन प्रमेयाभावादिवेयर्थ्येन, दीधिति- 
कृतां तथाऽमावनिवेश्ामिप्रायासंभवादिल्यादेकतेः-“° न चैवमि "› ति । नन्वेव 
४: समवेतवान्‌ जाते "रित्यादौ एतद्रुपान्यल्वविरिष्टाभावस्य प्रसिद्धसाध्यके 
तार्णाता्णोभयाभावस्य वा ` न व्यावृत्तिः; विरोषणान्तरदाने च, गोख- 
मिव्यत॒ आह--“ साध्ये ' ति । “एवमपि वाच्यत्वसाध्यके, गुधमे- 
स्याभावप्रतियो गितावच्छेदकत्वस्वीकारे, विरिष्टाभावोपेक्षा निजा स्यादि- 
व्यवतारणं सम्यक्‌ । ^“ यद्विरिष्टाधिकरणं साध्यमि ''ति । यसदम्‌- 
वच्छेदकतापरं, तथा च यादशावच्छेदकतापर्याप्ल्यधिकरणीभूतो यो धमेः, 
तादशधमंविरिष्टं साध्यं भवति, तादशी या साध्यतावच्छेद कापर्याप्तावच्छेद्‌- 
कृता, ®तन्निखूपकप्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गिताकाभावेव्यथेः । शुद्धवदिवा- 
पर्याप्ताया, महानसीयवहित्वपर्याप्तावच्छेदकताया, यत्पदेनोपादानसंभवात्‌ 
महानसीयवहवयभावनिरासः । न चैवं सति, “' वदहिमान्‌ धूमादि "ल्ादो 
- घटाभावादेरपि साध्याभावत्वापातादव्या्िरिति वाच्यं; लक्षणघटकाभाव- 
प्रतियोगितायाः साध्यनिष्ठत्वेन विरोषणीयल्वात्‌ । 
° ^“ धृ ” इति-अ 
° इतः पर ““ मूल्छृताम्‌ “ इति--अ 
पाध्यतेति प्रतीकम्‌-अ 


इतः पूर्व “ ननु ” इति पाटः- मे 
त्कप्रतियोगिताभिन्नप्रतियो गिताकाभवेत्यथः--अ 
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अत्र॒ पाठे गगनेन प्रमेयसामान्याभावस्य, लक्षणाघरकतया 
अग्रे तस्पदर्चैनं विरुध्यत इति यत्पर्याप्यथिकरणविशिष्टाधिकरणं 
साध्यवदिति पाठमादारयांचक्रुः । यादशावच्छेदकतापर्याप्स्यधिकरणीभूतो 
यो ध्मः, तादृशधमैवििष्टो यः पदार्थैः, तादृशपदार्थाधिकरणं साध्यवत्‌ ` 
भवति, तादृशी या साध्यतावच्छेदकापर्याप्तावच्छेदकता, तचनिरूपकप्रति- 
योगिताभिन्नप्रतियो गिताकमविव्यथः । अत्रापि घटाभावादेर्वारणीय प्राखत्‌ , 
` साध्यनिष्टलं प्रतियो गिताविशेषणं देयम्‌ | 

अथवा पृवेपाठे साध्यमिव्यपहाय प्रमेयमिति, एतस्पाठे साध्यवदि्यस्य 
स्थाने प्रमेयवदिति, विवक्षया घटाभावादिर्वारणीयः ; तेन न साध्यनिष्ठस्वस्य 
प्रतियो गिताविरोषणलेन गौरवम्‌ । अत्र ““ यद्विचि्टाधिकरणं व्रृत्तिमत्साध्य- 
मि "ति विवक्षया गगनत्वेन प्रमेयसामान्याभावसंग्रहसंमवात्‌ पाठान्तर- 
कल्पनं, व्ृथेवेति ध्येयम्‌ | 

साध्यतावच्छैदकसमनियतप्रतियोगिताकाभावकल्प एव गगनतवेन 
प्रमेयसामान्यामावकथनं, नोत्तरकल्प इत्यप्याहुः । 

अत्र, साध्यतावच्छेदकानवच््छिन्नसव-वस्तुव्र्तिधर्मावच्छिन्त्वोभया- 
भाववस्तियोगिताकाभावः रक्यनिवेशनः ; वस्तुव्र्तिधर्मावच्छिन्नत्वं च, 
स्वविशिष्टाधिकरणवस्तुकावच्छेदकताकल्वम्‌ , गगनल्वेन प्रमेयसामान्या- 
मावस्य संम्राह्यले स्वपर्याप्स्यधिकरणधमेविशिष्टाधिकरणवस्तुकल्वम्‌ , अवच्छेद 
तायां निवेशयमिति। अत्र निरुक्तसाध्यामावसजातीया ये, तत्तदधिकरण- 
वृत्तित्वामावा, इति विवक्षया सामज्ञस्येऽपि, गुरुधमेस्य साध्यतावच्छेदके, 
तस्य प्रतियो गितानवच्छेदकतया, तदवच्छिन्नामावाप्रसिद्धेः व्यधिकरणधर्मा- 

। साध्याभावत्वापत्तिदारणायेत्यथंः-- स्वर. 


० न्यायरने त॒ पाठान्तरमेव अङ्गीकृतमिति ज्ञेयम्‌-- स्व, 
0 
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वच्छिन्नाभावमादायातिव्याप्तिः, साध्यतावच्छेदकस्थाने, साध्यव्यापकताव- 
च्छेदकत्वनिवेरो च तदवच्छिन्नपरतियो गिताकल्वोकत्येव निर्वाहात्‌ रोषवेयथ्यम्‌ 
स्यादतः, गुरुधमेस्य ध्रतियो गितावच्छेदकल्मेवोपेयम्‌ , न तु तथाविधविवक्षा- 
पि। यद्धि च, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नाभावशरीरे पयांिम निवेदयान्यादश 
एव साध्यामावोऽङ्गीक्रियते, तथा साध्यव्यापकतावच्छेदकवच्छिननाभाव 
रारीरे, पयापिमनिवेदय साध्यव्यापकतावच्छेदकात्रत्तिसमानाधिकरणधमतरत्ती- 
त्यादिक्रमेण, साध्यामावः परिप्कायेः; गुरुधर्मस्य प्रतियो गितानवच्छेदकरलवं 
चोपेयमित्युच्यते, तदापि, साजा्यादिनिवेशस्य मिश्रमात्रसम्मततया उपा- 
ध्यायादीनामसम्मतत्वमालोच्य, साध्यामावभ्रसिद्धावेव, लक्षणस्य कथंचित्‌ 
निदोपितेलयमिदहितम्‌. अत एव ^“ तदी ''ति मृरव्याख्याने, असंभवाति- 
व्याप्ती पूरिते इति । 

नन्वेतत्पाठेऽपि, समवायितया वाच्यत्वाभावो, लक्षणघरको न 
भवतीति मणिविरोध इत्यत आह- ““ वस्तुत ''इति । इदं तु चि्यम्‌ । 
समवायितापदस्य योगेन गगनत्वविरद्धघटत्वपरस्वोभयान्यतरपरत्वसंभवात्‌ . 
यत्पयाप्त्यधिकरणधमेविशिष्टस्य, साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन अधिकरणमिति 
विवक्षया, तस्य यथाश्चुतत्वेऽपि वा सामज्ञस्यमिति । पर॑वीदशाभिप्राये, वा- 
च्यत्वसाध्यके घरत्वादिना पटामावेदेरपि, लक्षणघटकत्वसंभवात्‌ , भणिका- 
राणां साध्यप्रतियोगिकाभावानुसरणं, व्यथमिव्येकवाक्यताभङ्ग एव | यदि च, 
वाच्यत्वसाध्यके एव घटाभाववारणाय, साध्यनिष्ठप्रतियोगिताकल्प एवा- 
द्रणीयः तदा, सोन्दर्मतावलम्बनं व्यर्थम्‌ , वाच्यत्वादिमेदसंभवात्‌ . प्रमेय- 
साध्यके, समवायादिसंबन्धावच्छिन्नमेयाभावादिः, साध्यतावच्छेदकरसंबन्धा- 
वच्छिन्नश्रतियो गिताकत्वं निवेदय, तन्मतावलम्बने च, प्रयासाधिक्यमित्यवता- 


" वस्तुतस्तु इति प्रतीकम्‌--र, 
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रणीयम्‌ । एतत्कस्पे, विशिष्टवांच्यत्वाभावादौ, वाच्यत्वत्वादेरवच्छेदक- 
प्रवेशानुपगमात्‌ , विरिष्टामावोपेक्षा | 

‹* दीधिती ''ति । अश्युद्धस्यापि शेकितुरमिप्रायविषयते, वाधकाभाव 
इव्यारायः । ननु “° अथे "व्यादिम्न्थस्य, यदि कूटघटितलक्षणाभिप्रायकववं 
स्वस्याप्यभिमतं, तदग्रे तदृदुषणाभिधाने संदभैविरोधः, स्वानमिप्ेताथ- 
स्येव, दुषणीयल्वात्‌ , अतः संदर्भशयुद्धिमाह “‹ व्यधिकरणे ''ति । एं 
च॒ ५“ अथे '"स्यादि्न्थस्य, अगत्या - कूटघरितलक्षणामिप्रायकलेऽपि, 
तस्य॒“ प्रतियोग्यत्र्तिश्ये "ति म्रन्थावतारकलवं, न संभवति, दुष्टत्वात्‌ , 
निराृतस्य अभावखण्डनेन निराकरणस्य व्यथेत्वादितिमावः. तथा चः 
“° अथे '"ल्यादिप्रन्थस्य कूटघरितलक्षणाभिप्रायकतवं स्वाभिमतं, तत्त॒ न 
दुषितं,. किं तु ^ प्रतियोग्यव्र्तिश्चं "ति अन्थावतारकल्वमेव, स्वान- 
भिमतत्वादिति, तद्दुषणे, न संदभविरोध इति । ननु “° अथे '"््या- 
दिम्न्थस्यापि ^“ यत्समानाधिकरणा ' इत्यादिनिदुष्टलक्षणामिप्रायकल- 
मस्तु इत्यत आह “यदि *'ति। साध्याभाववदव्रृत्तितवरूपशक्षण- 
कतैरेव साध्याभावाप्रसिद्धिनिराकरणा्थेम्‌ “* अथे "व्यादि रोकेति, तस्या 
‹‹ यत्समानाधिकरणा ' इति लक्षणस्य, तहक्षणपरिप्काररूपत्वाभावेन, 
तदभिप्रायकतवं न संभवतीव्यथेः । कथं तर्हिं ““ यत्समानाधिकरणा "' 
इत्यस्य ““ प्रतियोग्यतवरत्तिश्चे ! ति ग्न्थावतारकलवं £ चकारेण “* अथे "स्यादि 
रोकामिपेतलक्षणे एव, दूषणस्य समुच्वेयत्वादिव्यतः ““ अथ "व्याद्याेकामि- 
रतलक्षणं, नैव तेन दुष्यते, किन्तु अन्यदेवेति मनसिकृत्य, म्यधिकरणधर्मा- 
वच्छिनाभावमीत्रनिराकरणपरतवे, अर्थान्तरापत्तिरिति लशक्षणान्तरस्यावतार- 
कत्वमुपपादयितुं, प्रथमदुषणं स्पष्टयति ^ व्यमिचारे "° ति । ““ केव ›*ति । 


' मात्रेति नास्तिअ, 
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कटघटनया परिप्करणीवसाध्यामाववदव्रृत्तिसवमि्यथः । एतस्य केवलान्वयि 
साधारण्यमक्षतम्‌ । ^ एवं चे '*ति | यद्यपि, घटत्वेन पटाभावो, घरलेन 
` घटमिन्नाभाव एव, तस्य च, घटान्यस्ेन वटाभावेन प्रतियोगितयोरेकीकर- 
णाभावेऽपि, सकर्व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावानां समनेयत्यादेक्यमिति, कथं 
तत्यागः £ तथापि, समनियतामावमेदपक्च इदम्‌ । अन्यथा मावलनेा- 
दिरिति साम्यम्‌ | 

५: विशोष्यतासंबन्धेने ›' ति । घटपदजन्यवोध विषयत्व निष्टप्रकारतानि- 
रूपितघरनिष्ठविरेष्यताख्यप्षबन्धेनेसयथेः . अन्यथा, शुद्ध विशेप्यतासंबन्धेन 
तद्धमेप्रकारक्रस वििष्टेच्छाया अपि, केवलान्वयितया. पटादेरपि घटपद्‌- 
वाच्यत्वापत्तेरिति केचित्‌ 

वस्तुतस्तु; घटपदवाच्यत्वादिप्रतीतो,. विशिष्टाधिकरणता निया- 
मिका, तस्यां च निरुक्तविरोष्यतंति, यथाश्रतमेव, सम्यक्‌ । 

विचिष्टामावप्रतियोगितायाः, विशेष्य विशेषणोभयस्वावच्छेदेन 
पर्ति, तस्या व्यात्तज्यत्रत्तिवादियाशंकते ; ५न चे''ति। ^ विशिष्ट 
च्छायाः '' | वोद्धव्यलप्रकारकत्वविशिष्टच्छायाः । ननु प्रतियोगितायाः 
व्यासञयन्रत्तित्वेऽपि, समवायित्वे इच्छान्तभावेन प्रतियो गिताक्षामानाधि- 
करण्यसत्वात्‌ , कथं समवाचितवा विशिष्टाभावस्य, व्यधिक्रणधर्मावच्छित्त- 
प्रतियोगिताकत्वम्‌ £ न च, प्रतियोगिताव्यधिकरणत्वं, स्वरूपसंबन्धेन 
प्रनियो गितानधिकरणव्त्तितवं, तच्च, समवायित्वस्य प्रतियोगितानधिकर- 
णघटादिव्त्तिवेन अक्षतमिति वाच्यम्‌. तथा सति सामान्यरूपेण विरेषा- 
भावातममनो, वाच्यत्वेन. वहचभावस्य, भ्यधिकररणधर्मावच्छिन्नाभावत्वापततः, 
वहि निष्ठप्रतियो गितानधिकरणव्ृत्तित्वस्य, वाच्यलादावक्षतत्वादिति चेत्र; 


1 ^“ इत्याश्येन शकते ”--अ. 
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प्रतियो गिलाधिकरणात्रत्तिखस्य, प्रतियो गिल्वपर्याघ्यवच्छेदकावच्छिन्नापर्याि- 
कत्वस्य, व्यधिकरणपदाभतात्‌ । “ तद्विषयामावाद्धि ` ति । घटत्वेन, घट- 
परोभयं नास्तीति प्रतीतिविपयाभावस्य, स्थातुमश्क्यत्वादिदय्थैः । “: अभा- 
वविरषे '' ति । उभवाभावविचिए्ाभावेव्यशः . न त॒ अभावमात्रस्य. वहचा- 
दिसामान्यामावस्य प्रतियौगिता्रा, अब्थासज्यवरृ्तित्वे वाधकाभावात्‌ , 
व्यासज्यवरत्तित्वे केवलान्वयिलापत्तेश्येति भावः । विशेषपदं, प्रतियोगि- 
विरोषणधम॑साजास्यस्य प्रतियोगितायां सूचकम्‌. अन्यथा, घटलत्वपटलत्वाभ्यां 
प्रमेयैसामान्याभाव इत्यत्र धटस्वपटलान्यतरोपादानवैयर्थ्याति । ननु उभयस्य, 
घटत्वविशिष्टत्वासंमवेऽपि प्रस्येकस्योभवानतिरिक्ततया प्रतियोगितापर्यापतिः, घट- 
त्वेनोभयामावस्य, कथं केवखान्वयित्वमिद्याश्ंक्य, तस्य केवखान्वयित्निर्वा- 
हायाह--““ यद्धरमे ति । प्रतियोगितापर्याघ्यवच्छेदकधर्मावच्छि्नपर्यापिक- 
प्रतियो गितावच्छेदक वि चि्टप्रतियोग्यधिकरणतया अभावस्य विरोध इत्यथः । 
प्रकते च, प्रतियोगितापर्याघ्यवच्छेद कीभूतोभयत्वखूपधर्मावच्छिन्नपर्याप्षिक 
परतियोगितावच्छेदकस्येवाप्रसिद्धलेन, विरोध्यैमावात्‌ उक्ताभावस्य केवलान्व- 
यिल्मिति भावः । पर्माध्यनुपगमेऽपि उपपत्तिसंभवात्‌ तदपगमोऽनथैक, 
दव्याशयन समाधत्ते--“* प्रतियोगितायरा ' इति । एकधम्येबरत्तितवरूप- 
विरोधासंमवादाह--“* एके ''ति । न च विरोधस्यावच्छेदकल्ाघटकतया 
अभावस्य कथम्‌ सार्वत्रिकम्‌. तेन विरोधघटकसंबन्धावच्छिन्नत्स्य अव- 


॥ 


च्छेदकतायां सिद्धेः । :‹ विरुद्धे "ति । प्रमेयत्वावच्छिन्ने प्रतियोगितायाः 


व्यासञ्यव्रत्तित्वासंभवेन, घरलत्वपरटत्वोभयस्य तदवच्छेदकं तस्य व्यासज्य- 
वृत्तित्वं चावद्यकम्‌ . अन्यथा, केवलान्वयितवानुपपत्तिरिति, अन्यत्रापि, तथेवो- 


। प्रमेयाभवे-अ. 
* इत्यत्रेति नास्ति-अ, 
3 विरोधाभावात्‌-अ. 
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पपत्तो, प्रतियोगितापर्यापिस्वीकारवेयर्थ्यमिति स्फोरणाय दृष्टान्तानुसरणम्‌ । 
अत्र, घटत्वे प्रतियोगितावच्छेदकत्वानुपगमे, तादृशाभावस्य केवछान्वयिलं 
न स्यात्‌, अतः, तत्रापि प्रतियोगितावच्छेदकस्वमावरेयकम्‌. एवं च, 
घटत्वेन तद्धटतदन्यवटोभयामाव्‌-वहिखेन तार्णाताणैवहञुभयामावादीनां 
घटत्ववहिखादेः न प्रतियोगितावच्छेदकलं. प्रतियो गिविशेषणस्थैव प्रति- 
योगितावच्छेदकतवेनोपपत्तेरिति । 

ननु घटपटो न स्तः, इति प्रतीतिः केवलोभयत्वे, अवच्छेदकलं नाव- 
गाहते. यक्किञ्चिदुभयवति कुञ्यकरुसूखोभयवत्भूतरे, तादशप्रतीव्यनुदयापततः. 
एवं, केवरुषटस्वे, केवरपरतवे, वा द्रष्टव्यम्‌ . किन्तु धटपटोभयस्वे घटते 
परत्वे च त्रिष्वेव, अवच्छेदकत्वमवगाहते इव्यवदयं वाच्यम्‌ . तेषां च त्रया- 
णामेकधर्मावच्छिनापर्याप्तत्वरूपविरोधशाल्सिात्‌ विरुद्धोभयधर्मावच्छिन्ा- 
भाववत्‌ , उक्ताभावस्यापि केवछान्वयित्वप्रसङ्गः. तस्यापि विरुद्धधर्मावच््छि्- 
प्रतियोगिताकलादिव्याशङ्कते --:* यद्यपी ''ति । ““ पर्याप्तमि ''ति । तथा 
च, पूर्वोक्तरीत्या, घटपटोभयाभावप्रतियो गितावच्छेदकतापर्याघ्यधिकरणधरम- 
विशिष्टस्याप्रसिध्या, तस्यापि केवछान्वयित्वापत्तिः . तदुभयवति तदुभया- 
भावसलवे चानिष्टमितिभावः। न द्यभावस्य, निरुक्त विरोधश्चा छिधर्मावच्छिन्न- 
प्रतियो गिताकलमात्रं केवलान्वयित्वे तन्त्रे, किन्तु अन्यदेव किञ्चिदिव्यारयेन 
समाधत्ते--** तथापी "ति । “ द्वित "ति । [अनेनैव द्वित्वे अवच्छेद- 
कत्वखाभः] । “' अवच्छेदकता ` ।  द्विग्याप्यत्वविरिष्टसमवायसंबन्धेन 
प्रतियो गितावच्छेदकता । ^ स्वातन्त्येणापी "ति । शृद्धसमवायेनापीत्यथेः। 

अयमभिप्रायः. ययत्संबन्धावच्छिन्ना यद्यत्धमेनिष्ठा प्रतियोगि. 
तावच्छेदकता, तत्तत्संबन्धावच्छिन्नतत्तरधमेनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितप्रतियो- 


1 ^ द्ित्वेष्वच्छेदकताखाभार्थम्‌ ” इति-अ. 
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गिनिष्टठाधेयतानिरूपिताधिकरणतया साकमभावस्य विरोधः । धट्परो 
नस्तः, दृव्याकारकप्रतीव्या च घरपटोभयत्वे, घटत्वे, परत्वे, च 
प्रतियो गितावच्छेदकल्वमवगाह्यते । तत्रापि, घटपटोभयत्वे घटरत्वव्यापकत्वे 
सति परत्वव्यापकत्ववििष्टठो यः समवायः, पर्याप्िसंबन्धो, वा ताददा- 
संबन्धावच्छिन्नावच्छेदकलं, घटत्वे परत्वे च द्विलव्याप्यत्वविरिष्ट- 
समवायसंबन्धावच्छिन्नावच्छेदकलवे वतेते. पर्या्तितदन्यसंबन्धमेदेन, निरव- 
च्छिन्नत्वसावच्छिन्नलमदेन, च अवच्छेदकतानां नानावेऽपि, तस्रतियो- 
गितावच्छेदकतासेन व्यासञ्यव्रत्तित्वं सिद्धान्तरक्षणेः व्यवस्थापयिषप्यते । 
एवं च भूतलं घटपटोभयवदिति प्रमासव्वेन धटपरोभयनिष्ठाधेय- 
तायां तत्तन्निरुक्तसंवन्धावच्छिन्तत्त्धमेनिष्ठावच्छेद क तानिरूपकत्वस्वीकारात्‌ 
तथाविधाधेयतानिरूपिताधिकरणत्वस्य घटपटोभयाभावविरोधिनः घधरपटो- 
भयवस्येव सत्वेन न तादश्चामावस्य केवकान्वयिखप्रसङ्गः । न चोभयत्वसम- 
वाय घटलत्वादिग्यापक्त्वे घरत्वादिस्मवायं च तदभयत्वव्याप्यत्वं वा कथं 
भासते इति वाच्यम्‌; घटपटो न स्तः इत्यत्र घटके धटपटाविः्यंशे 
उदेद्यविधेयभावमदिश्ना उदेरयतावच्छेदकीभूतघरत्वादिव्यापकलत्वं विधेयी- 
भूतद्विलसंसर्गे मासते । एवं च तुल्यवित्तिवेधैतया तादशोभयतवव्याप्यत्वस्य 
घरत्वपरत्वादिसमवाय भानं संभवतीति । घरटववेन घटपटोभयं नास्तीव्यादौ 
तु निरुक्तसंवन्धावच्छिन्नावच्छेदकलवं धरमत्रयेऽपि भासते । घरलतवेनेत्यत्र घटत्व 
मात्रे शुद्धसमवायसंबन्धावच्छिन्नावच्छेदकल्वमपि । एवं च भूतङं घरल्वेन 
घटपटोभयवदिति प्रमाविरदेण तादशाधेयतायां शद्धसमवायसंबन्धावच्छिन- 
घटल्निष्ठावच्छेदकतानिरूपकत्वासत्वात्‌ तादशावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकता- 
सबन्यन- अ 


~ नजृन्यत्थासेन साध्यतावच्छेदके प्रतियो गितावच्छेदकभेदनिवेराविचारावसरे- स्व 
एकन्ञानविषयतयेत्यथंः- स्व 
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निरूपिताधेयतानिरूपिताधिकरणताया अप्रसिध्येव तादशाभावस्य केवला- 
न्वयित्वोपपत्तिः । प्रतियोभ्यंश प्रकारीभूतधर्मस्या पि प्रतियोगितावच्छेदकलात 
द्वित्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वं बोध्यमिति न काप्यनुपपत्तिरिति । 

अत्र॒ वदन्तिः- एवं सति एकधर्मावच्छिन्नापर्याप्तलरूपविरोधंः 
निष्कृष्य अवच्छेदकतःया व्यासज्यवृृत्तिखस्वीकासयर्थ्यप्रसङ्गः | 

वस्तुतस्तु घटपटोभयं नास्तीत्यादो घटत्वव्यापकविशिष्टपरतव्या- 
पकत्वविचिष्टपया्षिसंबन्धावच्छिन्नद्विख निष्ठावच्छेदकताक एवाभावः प्रती- 
यते । घरटपटोभयवति च तादृशसंबन्धेनोभयत्वविशिषटस्य सत्वात्‌" न 
तादृशाभावस्य सावेत्रिकतवम्‌ ; प्रतियो गितावच्छेदकतापर्याघ्यधियरणधरम- 
विशिष्टप्रतियोभ्यधिकरणतया सार्धमभावस्य विरोधात्‌ । घटत्वेन धटपटोयं 
नास्तीति प्रतीतिसिद्धाभावप्रतियो गितावच्छेदकतायाः + [घरत्वतादशोमय- 
त्ैतदुभयपर्याप्ततया पूोक्तरीस्या तयोधर्मयो विरुद्धतया] ` तथाविधावच्छे- 
ठकताप्याप्यधिकरणोक्तधरमंद्वय विरिष्टप्रतियोग्यप्रसिध्या सा्त्रिकत्वमिलयेव 
भट्भाचार्याणामाशय इति । घट्वादेः धर्मितावच्छेदकतोक्तया धर्मि 
तावच्छेदकन्यापकरत्वस्य द्विल्वसंबन्धे काभः । “* अवच्छेदर्कलं प्रतीयते " . 
इति । संसगेतायामिव्यादिः । तथा च घटपटोभमं नास्तीव्यादिप्रतीतो 
घटत्वपरत्वयोः प्रतियोगितावच्छेदकत्वानुपगमात न तदभावस्य सार्वत्रिकल- 


` घरपटीयद्वित्व- अ, 

* ८ न तादलाभाव इति न ताद्शाभावस्य सावेत्निकत्वम अ, 

° [ ] एततिचह्वान्तंगतपाटस्थाने ““ पूर्वोक्तरीत्या विरद्धरत्वताद्शोभयत्वे- 
तदु भयपर्माप्तितया विरोधघटकसंबन्धेन ” इति-अ. 

+ ८८ अवच्छेदकता प्रतीयते ” इति गदाधरीपाटः पूर्वमपि अवच्छेदकता इति 
प्रतीकधारणम्‌ कष्णम्भद्रीये-- स्व. 
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मितिभावः । ““ स्वातन्ब्येणापी '›ति | प्रतियोगितांरोऽपीत्यथः । तेन प्रति- 
यो गितावच्छेदकताया व्यासज्यवृत्तितवराभ इति । 

प्रतियोग्यंशे प्रकारीभूतधमेस्य न प्रतियोगितावच्छेदकत्वमिति 
मते त्वाह । “* आस्तां वे "ति । एतन्मते च प्रतियोगितापयांस्यवच्छेद्‌- 
कावच्छिन्नापर्याप्तधर्मावच्छिननप्रतियोगिताकलं, व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रति- 
यो गिताकलं, वहिन तार्णातार्णोभयाभावादिवारणं प्राग्वत्‌ । याव- 
त्ार्णादो प्रतियोगितायाः पर्याघ्यभावेन व्यतिरेकित्वं बोध्यम्‌ । ““ अप्रा 
माणिकमेवे ''ति । व्युखादयिप्यते च विशिष्टाभावस्य विरोष्यमात्रप्रति- 
यो गिकल्वमिति सिद्धान्तः । ननु अभ्रान्तानां पुरुषत्वेन दण्डविरिष्टो 
नास्तीति व्यवहारमूलप्रतीत्या पुरुषत्वावच्छिन्न विरोप्यविशेषणोभयपर्याप्त- 
प्रतियोगिताकाभावो विषयीक्रियते । तादृशप्रतीतेः पुरुषत्वदण्डोभयाव- 
च्छिन्नप्रतियोगिताकाभावावगादहित्वोपगमे दण्डिपुरुषाधिकरणाधिकरणकत- 
दभावावगादित्वानुभवविरोध इव्यतंस्तादृशप्रतीतिमेव निराकरोति- 
४५ दण्डी ''ति । दण्डविशिष्टो वस्तुगत्या पुरुषः । एवं च वाच्यत्वस्य 
विशिषटेच्छारूपले विरिष्टाभावप्रतियोगिताया विशेष्यमात्रवरृत्तित्वेन अग्या- 
सज्यवृत्तितया कथं समवायिववं व्यधिकरणधमे इत्यारायः । 

वच्‌धातोरिच्छाथेः, यस्मरत्ययस्य विषयः, तस्य भावो वाच्यत्वम्‌ , 
इच्छा विषयत्वम्‌, समुदिताथे इत्याखयेनाह--“* वाच्यत्वमि "ति । एवं 
च घटे वर्तमानस्य तस्य पटेऽभावान्नपरस्य घटपदवाच्यत्वापत्तिः, विषय- 
भेदेन विषयतामेदात्‌ 1 वाच्यत्वशब्दस्य राक्तिमात्राथेकत्वे यस्मस्य- 
यानथक्यरूपं दोषमाह-- “न वि ''ति । अत्र च घटपदबोध्यतप्रकार- 


‡ सिद्धान्तात-अ. 
° इत्यतः तत्--अ, 
10 
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कत्वविशिष्टेच्छावल्वासत्वेन पटेऽतिप्रसङ्गवारणेऽपि घटपदवाच्यत्वं परवृत्त- 
त्यादिप्रतीत्यापत्तिः । न च घटपदवोध्यखप्रकारकत्वेऽवच्छेदकताव- 
लम्बनायां नापत्तिः, सामानाधिकरण्यावर्म्बनायां विष्टापत्तिरिति वाच्यम्‌ , 
विचिष्टसत्ता गुणवृत्तिरिति सामानाधिकरण्यावलम्बनायामनायदया इष- 
पत्तिसंभवेऽपि अत्र तस्या अयुक्तलादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । ^“ प्राचीने "ति । 
अतिरिक्तविषयतावादिनां प्रकारताया विषयतानात्मकव्वेन सिद्धान्तलक्षणे 
वक्ष्यमाणमतात्‌ मेदमाविष्कतुम्‌ ¢ मणिकारे '? ति । 

उत्रेद्‌ं चित्यते ; सिद्धान्तमतेऽपि मणिकाररेखनं संगच्छत एव, 
इच्छारूपवाच्यस्वे संयोगादिसंबन्धेन समवायिलस्यासत्वात्‌ । तत्संबन्धा- 
वच्छिन्नसमवायित्वनिष्ठावच्छेदकताकवाच्यत्व निष्ठ प्रतियो गिताकामावसोल- 
भ्यात्‌ । अन्यथा घटलादिना पटाभावादेरपि व्यधिकरणधर्मावच्छिना- 
, भावत्वानुपपत्तिः । पटादौ कालिकादिसंबन्धेन घरस्वादेः सत्वात्‌ . तथा 
च येन संबन्धेन प्रतियोग्यवृ्तित्वं धममस्य तत्संबन्धावच्छिन्नतन्निष्टप्रतियो- 
गितावच्छेदकताक्रल्वं त्वं. प्रतियो गितावच्छेदकस्य तेन संबन्धेन वृ्ति- 
मत्ताया अतन्त्रलादिति । 

अत्र समाधानं वक्ष्यामः; वौच्यत्वस्य इच्छातमकतया शंकाया 
उक्तरीत्या परिहारसंभवेऽपि दीधितिकारैः वाच्यत्स्य इच्छा्ीरमकलवं स्वम- 
तमवर्व्य॒परिहतमिति। ` - 

८* भावत्वेने ति । यद्यपि समवायिल्वेन वाच्यत्वाभावस्य वाच्यल- 
त्वेन वाच्यत्वभिन्नाभावस्य चैक्यात्‌ कप्तामवेनैव प्रसिद्धेः तदन्याभावकथनं 
व्यथेम्‌ ; तथापि समवायित्वम्‌ आश्रयत्व-सामानाधिकरण्यान्यतरसंबन्धेन 

" इतः पूर्वं यद्धा इति--अ. 


° ताया-अ, 
° त॒थात्व-अ. 
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समवायवत्वं तच्च भावत्वमिति रीत्या अस्यापि इ्प्तामावत्वम्‌ ; यदि प्रति- 
योगितैकीकरणेन समवायिलेन वाच्यस्वाभाव-समवायितवेन प्रमेयत्वाभावादिः 
समवायिलवेनास्मवाय्यभावतयाऽसमवायिव्वेन समवाय्यभवेक्येनापि निर्वाहो 
अस्ति तदा इंद्यायासमयादेव तथोक्तम्‌ , पदाभैविभाजकयोरनयोः विरुदढ- 
त्वघ्य ॒सुव्यक्तत्वादिति । “‹ तदप्रतियो गितालवेने "ति । सामान्यामावप्रति- 
योगिताया; स्वरूपसंबन्धरूपतामते धूमसामान्यामावस्य लक्षणाघटकल्वप्रसङ्गः। 
कस्यामपि धूमरूपप्रतियोगितायां धूमखसमनैयस्यासंमवात्‌ । अतो भावप्रति- 
यो गिताव्ेन साध्यतावच्छेदकसमनैयत्यं निवेद्यम्‌ 1 तच्च ॒तेन रूपेण 
भावल्वाभावत्वावच्छिन्नप्रतियो गितयोरक्षतमिति मावः । एतच्च प्रकृताभि- 
प्रायेण । एकावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगितालेन समनैयत्यादिपक्षे एतद- 
भावस्य लक्षणाघटकलात्‌ । “` विशेषे "ति । न च तस्तियोगिताव्या- 
पकतवसुभयाभावादिकमादाय तत्मङ्गवारणाय साध्यतावच्छरेदकवरृत्तिधर्मेण 
परवेरयम्‌ , तथा च निरवच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकस्थलीयन्यापतेः अवच्छिनसा- 
ध्यतावच्छेदकषरितत्वापात इति वाच्यम्‌ , वेशिष्टयाययनवच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताया एव तस्टकत्वात्‌ । यदि च तदतियोगिताश्रयनिष्ठमेदप्रतियो गितान- 
वच्छेदकलत्वरूपव्यापकता प्रवेदयते, काघवात्‌ , तदा तुस्यरीत्या साध्य- 
तावच्छेदकव्यापकताप्रवेशं प्रापय्योत्तरमन्थमवतारयति--“* नन्वि ”ति । 
४४ चेदि 'ति । प्रतियो गिताग्यापकल्वस्य मेदघटितव्वेऽपि साध्यतावच्छेद- 
कव्यापकत्वमव्यन्ताभावघरितसुपादीयते तदा न दोष इत्यावेदनाय । 

यत्तु भमेयसाध्यके चेति पङ्कतेः स्वयं वक्ष्यमाणस्वपरसाधारणयावह्- 
क्षणेषु प्रमेयसाध्यके व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नामावं दशेयतीत्यवतारणम्‌ , तन्न, 
वहित्वेन प्रमेयसामान्याभाव इव्यस्यासंगतेः । द्वितीयलक्षणे व्यापकता- 
वच्छेदकरूपावच्छिन्नाभावनिवेशात्‌ वहित्वस्य व्यापकतानवच्छेदकल्वात्‌ । न 
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च प्रथमलक्षण एव तदुपदरशेनसंगतिः । तत्र समवायित्वेन वाच्यत्वाभावस्येव 
संभवात्‌ ; ““ स्वपरसाधारणयावदि '"व्यस्यासंगतेश्चेति । 
^ तादशाभावीये ›› ति अन्योन्याभावधघरितव्यापकलवोपादानेप्येकधमा- 
वच्छिन्नत्वेन तसप्रतियोगिताया रेक्यान्नामावाप्रसिद्धिरिति भावः । “ षवहि 
भिन्नत्वादिने ›,ति । नन्वेतादशामावानुसरणं व्य्थेम्‌ ; घरत्वादिना वहयाच- 
भावस्य लक्षणघटकत्वसंभवात्‌ , न च “* अवच्छेढकैवये › इत्या्यभिमनियमेन 
घटत्वेन पटा्मावप्रतियोगितातो नोक्ताभावप्रतियोगिता भ्यते घट- 
त्वस्येकत्वादिति तस्मतियोगितायाः पटादिवरत्तिवेन न॒ साध्यतावच्छेद- 
कीभूतवदहित्वादिसमनैयत्यमिति न घरत्वेन वहयभावो लक्षणघटक 
इति वाच्यम्‌. एकधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिता पएकैवेति न नियमः। 
घटत्वेन वहयभावघटसामान्यामावप्रतियो गितयोरवयप्रसंगात्‌ । इष्टापत्तौ च 
घटवति घटत्वेन वहयभावासलवप्रसंगः । न च व्यधिकरणीभूतैकधर्मा- 
वच््छिन्नप्रतियोगितानामेवेक्यमिति नियमः व्यधिकरणधर्मावच््छिननस्थर 
एवेति वाच्यम्‌ ; तावतापि वहिभिन्नसेन वहचभावस्य न लक्षणघटक- 
तासंभवः । तस्मरतियोगिताया वदहिमिन्नवेन वहिवटोभयाभावप्रति- 
` योगितेक्यापत्तेः, एकधर्मावच्छिन्तवात्‌ । यदि चैवं सति तादशाभावा- 
प्रसिष्येव नातिव्यापिरि्युच्यते. तदाऽसंभवापत्तिरिति चेन्न, व्यधि. 
करणीभूतेकधर्मावच्छिन्नसजातीयप्रतियोगिताया एवैक्यम्‌ इति नियमः। 
५ आस्तां वा उभयाभावप्रतियोगिताया व्यासज्यत्रत्तित्वमि '" ति भद्धाचार्ये- 
णोक्तत्वात्‌, वहिमिन्नत्वेन वहिवटोभयाभावप्रतियोगिता व्यासज्यवृत्ति- 
रिति वहिमिन्नत्वेन वहयभावप्रतियोगितासाजास्याभावेन भिन्नेव । एवं 
च॒ घटत्वेन वहयभावमुपेक्ष्य वहिभिन्नतवेन वहयभावपयेन्तानुसरणम्‌ 
युक्तमेव । 


1 बहधिभित्नत्वेनेति प्रतीकम्‌- र ; वद्विसिन्नत्वादिना इत्येव गदाधरीपाटः-- स्व, 
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अथवा एकधर्माबच्छिन्नप्रतियो गिताया एकलत्वमित्यत्न एकधर्मावच््छि- 
्त्वमेकधमेपर्याप्तावच्छेदकताकलवं, तथा च स्वावच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरण- 
धरमेपर्याप्तावच्छेदकताकप्रतियोगिताया एकत्वमिति नियमनिप्कषैः । एवं च 
विभिन्नत्वेन वदहिघटोभयाभावप्रतियोगिता न वहिभिन्नत्वमात्रेणावच्छिन्ना ; 
किन्तु प्रतियोगिविरोषणेनोभयल्वेनापि इति तद्धेदः उभयत्वानवच््छिन्नप्रति- 
योगितायामक्षत एव । न चैवं सर्वेष्वपि व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावेषु 
प्रतियो गिविरोषणस्योक्तरीप्या प्रतियो गितावच्छेदकस्वात्‌ स्वापि तस्रतियो- 
गिता नियमतो धर्मद्रयावच्छिन्नेवेति उक्तनियमकरणमसंगतमिति वाच्यम्‌ । 
वह्िभिन्नल्वादिना उभयाभावस्थल एव प्रतियोग्यंये प्रकारीभूतस्यावच्छेदकलवं, 
नतु व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावमात्नस्थले मानाभावादित्याशयेन प्रति- 
यो गितेकीकरणनियमसंगतेरिति । 

४४ असति वाधक! इव्यस्य प्रयोजनमाह--“* वहित्वे ' ति । 
४८ उक्तविशेषे '' ति । वृत्तिमदन्रत्तिधमेस्याव्त्तित्वनियामकसंबन्धावच्छिन- 
प्रतियोगितावच्छेदकत्व एव प्रतियोगितैक्यं नान्यत्रेति विशेषेत्यथः । 
ृततिमदवततिधरमस्य प्रतियोगितावच्छेदकलवे प्रतियो गितेक्यासंमवात्‌ प्रमेयत्व- 
समनैयव्यं न तस्यां, किन्त्वस्यामेवेति वा विशेषः | “' सत्ता 
वानि ''ति । ननु करूटधरितलक्षणे साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच््छिन्नाभाव- 
निवेरोन गगनत्वावच्छिन्नविषयितासंबन्धावच्छिन्नाया गगनभिन्ननिष्ठप्रति- 
योगितायाः तथाविधगगननिष्ठप्रतियोगित्वामेदे विषयितासंबन्धेन गगनवति 
$श्चरज्ञाने तादृशाभावासवं स्यादिति तद्भेदो वाच्यः । तथा. सति साध्य- 
तावच्छेदकीभूतप्रमेयत्वसमनियतविषयितासंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताया एवा- 
प्रसिद्धेः साधनसामानाधिकरण्यप्यन्तासत्वेऽपि संभवात्‌ किमथ तदुत्कीतेन- 
मिति चेदत्राह -गगनव्वेन प्रमेयसामान्याभावप्रतियोगित्वस्य वदितवेन 


1 ^“ असत्वे सत्वेऽपि संभवात्‌ “अ, 
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भरमयसामान्याभावप्रत्तियोगितातुल्यतवेन साध्यतावच्छेदकसमनियतत्वस्य दुपि 
तत्वेऽपि वहि्नास्तीति वहेन प्रमेयं नास्तीति प्रतययाभ्यां प्रतियोगित्यो- 
भदोपगमेऽपि कूटघरितलक्षणानिर्वाहं वक्तं तदुत्कीतैनमिति । विरुद्धव- 
द्विवचनयोरूपादानफङं केवलान्वयितानिर्वाह एवेव्याह--““ यने "व्यादि । 
उभयत्वस्यावच्छेदकतापर्याप््यवच्छेदकववेऽपि न क्षतिरिति तु वोध्यम्‌ । 
ननु ““ वहित्ेन निवेद › इत्यादिना दीधितिचता केन संबन्धेन 
प्रमेयसामान्यस्य साध्वतायामभावप्रसिद्धिः क्रियते? न तावत्‌ स्वरूप- 
संबन्धेन ; तत्सवन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य वहेन पमेमामावस्य 
केवान्वयितया वदहिमव्यपि सत्वेन “ निर्वहौ ?' इत्यस्य वैयथ्यात्‌ । 
नापि संयोगसमवायादिना ; तस्संबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकपरमेयसामा- 
न्यामावस्य गुणादावेव प्रसिद्धेः वहिवेनेस्यस्यासांगव्यापत्तेः । न च 
संयोगेन प्रमेयसामान्यसाध्यकद्रव्यत्वादिहेतौ तादृशाभावस्य गुणादौ प्रसि- 
द्रत्वेऽपि कूटघरितणक्षणे साधनसामानाधिकरण्यस्य साध्याभावविशेषण- 
तापक्षे तत्र॒ तदभावात्‌ वहिखेनेद्युक्तमिति वाच्यम्‌ ; तत्संबन्धावच्छिन्न- 
परतियोगिताकस्य गुणलेन प्रमेयामावत्य ` सवत्र खुलमतया त्यागस्य 
निर्बीजत्वापातात्‌ । एवं तत्संबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकस्याभावस्वेन भावा- 
मावस्थ समथेनेऽपि मावल्वेनाभावाभावे भावत्वनेव्येतदसंगतिः । संयोगा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताक्रामावसामान्यामावस्येव केवलान्वयितवात्‌ । देत॒समा- 
नाधिक्ररणत्वाच्च । नापि तादास्म्येन ; तथा सति तत्संबन्धेन तादशाभावस्य 
वहिमिन्न एव संभवेन “ निहो” इत्यनुधावनासंगतेः । न दहि तस्य 
वहिमिन्न इव्यथः संभवति ! निरादिपदानामलयन्तामावाथकत्वात्‌ । नापि 


सद्वेतावसद्धेतौ च- संयोगेन प्रमेयसामान्यस्य साध्यत्वे संयोगेन प्रमेयाभावोऽपि 
सुरुभ एव-अ 
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संबन्धसामान्येन ; तथा संसगेतायां मानाभावात्‌ । संबन्धसामान्येन 
साध्यतायामेवेश्वरज्ञानतवादिदहेतो संबन्धसामान्येन तादरसाध्याभावस्य 
हेत्वसामानाधिकरण्यन दोषसंभवात्‌ विषयितासंबन्धानुधावनस्य निर्बीजतया 
तदाभासविरोधाच्वेति चेत्‌ । 

अत्राहुः-- प्रत्येकं संयोगत्वसमवायत्वादिनैव संसगेता; एवं च 
प्रवयेकसंबन्धेन साध्यतास्थल एव साध्याभावप्रसिद्धेः कतेव्यत्वेन तादरास्थसे 
निवेद्यो एव प्रसिद्धेः संयोगादिसंबन्धेन साध्यस्य केवरान्वयिल्वविरहेऽपि 
साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकसमनियतप्रतियोगिताकाभा- 
वप्रसिद्धेरावश्यकल्ात्‌ । अन्यथा विषयितासंबन्धेन केवलान्वयित्वासंभवात्‌ 
तत्न ॒विरुद्धवरल्वपरल्वादिनाऽभावप्रसिद्धिकरणवेफल्यापत्तेः । यथपि संयो- 
गेन संबन्धेन प्रमेयत्वावच्छिन्नामावो गुणादो प्रसिद्धः; तथापि साध्या- 
भावे हेतुसामानाधिकरण्यसलात्‌ , द्रव्यत्वादिहेतुके उक्ताभावो न प्रसि- 
ध्यतीति वहिखेन प्रमेयाभावानुसरणम्‌ ; वहितवेनेवयस्योपलक्षणत्वेन धूम- 
देतुके घटरत्वादिना प्रमेयाभावो द्रष्टव्यः। सवत्र एकाभावप्रसिध्य्थं 
गगनतवनेव्युक्तम्‌ । गुणत्वेन प्रमेयाभावोऽपि सवत्र चेत्‌ तदा गगन- 
तेनेव्येतद्पलक्षणम्‌ बोध्यम्‌ । इत्थं च विपयितासंबन्धेन साध्यतास्थके "न 
तादृशसंबन्धेन गगनव्वेन प्रमेयाभावधसिद्धिरिव्याभाससंगतिः । एवं च 
स्वरूपसंबन्धेन साध्यतास्थलममिप्रव्येव मावलेनाभावाभावे भावल्वेनेदयु- 
त्कीतेनसंगतिः । 

, केचित्तु --वहित्वेनेत्यस्य वहयधिकरणतात्वेनेव्यर्थात्‌ स्वरूपसंबन्धेन 
साध्यतास्थक एव इयं प्रसिद्धिं स्याह: । 
" नकारो नास्ति--अ. 


" अप्रसिद्धि--अ. ६ 
3 अन्यथा वहित्वेन तादशसंबन्धावच्छन्नप्रमेथाभावस्य पवतेऽपि सत्वात्‌-अ. 
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८० छृष्णस्भटरीये 

अन्य तु--संबन्धसामान्येन साध्यतास्थर एवेयं प्रसिद्धिः; निषहा- 
वित्य्य संबन्धसामान्येन वदहिद्यूस्ये इत्यर्थात्‌ । संबन्धत्वेन संबन्धानामभाव- 
प्रतियोगितावच्छेदकताया अभे वाच्यत्वात्‌. यत्र॒ विषयितासंबन्धेने- 
त्याभासश्च सबन्धसामान्यत्वाक्रान्तविषयितासंबन्धेनेव्यर्थामिप्रायेण ; तत्र 
पदोत्तरम्‌ अपिकारपूरणेन संबन्धसामान्येन साध्यतास्थलसमुचयामिप्रायेण 
वेत्याह 

अत्र मणिकारेण व्यधिकरणधर्मस्येवावच्छेदकतवोक्तावपि गगनेन 
प्रमेयाभावानङ्गीकारः निर्बीजः । तथा सति घटरत्वपरत्वाभ्यां प्रमेयसामा- 
न्याभाव इत्यस्योन्मत्तप्रखपितत्वापत्तेः ; न दि भरतियो गितावच्छेदकताघटक- 
रूपेण व्ृत्तिमत्वस्यातन्त्रतवेऽपि तत्संबन्धेन वृत्तिमत्वं तन्त्रमिति युज्यते अवि- 
रोषात्‌ ; इत्याशयन आह-“* इदमि ति । एवं च वाच्यत्वस्येच्छारूप- 
त्वेऽपि संयोगादिना समवायितया वाच्यत्वाभावसोलभ्येऽपि वस्तुगतिमनु- 
र्ध्याश्रयतया समवायितया वाच्यत्वाभावपरत्वेऽपि न क्षतिरित्या विष्करणाय 
न्यधिकरणधर्मेत्यादिहेतुरुभ्यधमेत्स्य पश्चात्‌ वक्तव्यलेऽपि यथाश्रुते तस्य 
तन्त्रत्वेऽपि न क्षतिरि्याविष्करणाय वा वाच्यत्वं यथेव्युक्तमिति ॥ 


इति व्यधिकरणधमविच्छिन्नाभावावतरणम्‌ 
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क्रष्णज्भदहये षथमस्वङक्षणम्‌ 


पारिभाषिकमेवाव्यमिचरितत्वमित्यत्र, प्रतियोगेन परिभाषाविषयवं 
चेत्‌ पारिभाषिकलवं, तदा प्रतिपा्यविरोषाखाभ इत्यतः “* तान्त्रिके ति । 
एवकारव्यवच्छेयमाहः--“ नि ''ति । अपाथेकत्वं निराकरोति- 
“° अव्ये ''ति । “न तावदन्यभिचरितत् "मिति मृखानुसारेण इदमीयं 
तत्पदं व्याचष्टे--“* अथवे "ति । इंदशाग्यभिचारपदार्थावच्छिननेतु- 
विषयताघरितधर्मावच्छिन्नस्वाभावखूपसाध्ये प्रतियोग्यव्रृत्तिश्चत्यादिना प्रति- 
योभ्यवृत्तिधर्मिकप्रतियो गितानवच्छेदकलज्ञानकाटीने इद्शान्यमिचारपदार्था- 
वच्छिन्नटेखविषयकन्ञाने सत्वादिति देपखेभ्यते । अतः तदवतारणस्या- 
व्यभिचारपदार्थावच्छिन्नहेतुविषयताघरितधर्मावच््छिन्नतवरूपसाध्यप्रदशेकता - 
माविष्करोतिः-““ व्याप्यत्वमि ''ति । एतेन विधेयाक्राक्षाया अपि 
निरासः । प्रकरृतपक्षविरोषणतापन्नप्रकृतदेत्वंे प्रकारतापन्नस्य, यत्समानाधि- 
करणा इत्यस्य, योगेन तव्पदाथैत्वासंमवात्‌ , परिभाषयेद्युक्तम्‌ तस्स्फुटी- 
करोति--““ न वि ति । 

अत्र॒ च यत्समानाधिकरणः कश्चन तादशाभावः प्रतियोग्यसमा- 
नाधिकरण इत्यत्र व्यभिचारपदपरिभाषामुपगम्य तद्विरोधिन्युक्तम्याप्यतवे 
योगोऽस्तिव्याशंक्याहः--“ न वि "तीति केचित्‌ । तन्न ; योगपरिभाषो- 


भयापत्तेः ; तथा परिभाषाया एवास्त्ाच । 
11 
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कथंचित्‌ प्रसिद्धानुमाने रक्षणसले प्रसिद्धव्यभिचारिणि लक्षणासव 
च सत्येव लक्षणे पदप्रयोजनाकाकषिव्याशयेनाह-- “: सद्धेतुस्थले "" इति । 
‹ अयमात्मेति "` । ननु यत्समानाधिकरणा इव्यस्यानुपादानेऽपि साध्यव्या- 
पकतावच्छेदकप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकानवच्छिन्नतलदानादेव नास- 
त्वसामान्याभावसंग्रहः; तथापि द्रव्यत्वाभावस्य यावदन्त्गतलात्‌ 
अव्याप्तिरिति चेत्‌; प्रतियोगितायाः साध्यनिष्ठलेन विरोपणीयत्वात्‌ । 
यदि. चैवं प्रमेयसाध्यतावच्छेदकके अब्यािर्च्यते ; तदा यक्िञ्चिलेन 
साध्यतावच्छेदकं विरोषणीयम्‌ : मेवम्‌ ; घरघातमवेतदन्यतरलावच्छिन्ना- 
भावमादायात्मल्साध्यकेऽव्यापतेः । ननु साध्यव्यापकतावच्छेदकप्रतियोगि- 
तायां स्वव्यधिकरणधर्मावच्छिन्नत्वनिवेचात्‌ न दोप इति चेन्न; तथापि 
हेतुसामानाधिकरण्यापक्षया गोरवात्‌ । स्वविशिष्टलानिवे्ात्‌ काधवमिति 
चेदत्र वक्ष्यामः-- ^“ द्रव्यं विरिष्टसत्वादि '"'व्यादो स्ववैशिष्टचे संबन्ध- 
मेदानिवेशेन यावदन्तगेतद्रव्यत्वाभावस्य कालिकसंबन्धेन स्वविशिष्टपरकृत- 
हेत्वधिकरणावच्छेदेन प्रतियो गिसामानाधिकरण्यान्नाम्या्षिरतः अयमालसेति 
कालावृत्तिहेखनुधावनम्‌ । “ अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यत्ववान्‌ आत्मलादि "- 
त्यादिसंग्रहाय साध्यतावच्छेदकविशिष्टेति । असंमवा्ंकां निरस्यति- 
५८ स्वे "ति । प्रतियो गिवैयधिकरण्याघरितव्यापकताकल्पेऽप्याह--““ सत्तावा- 
नि ?ति। द्रव्यलादिदहेतो उक्तरीलयाग्यापेरसलादाह-- ““ आत्मादि 'ति। 
साध्यवति देशिकविरोषणतया व्ृ्तितवोक्तौ च आत्मत्वविरिष्टसत्ता- 
भावादिर्बध्यः । “५ एके ''ति । आत्मलवं नास्तीति प्रतीतावेव प्रतियो गिताव- 
च्छेदकघटकतया आत्मभानात्‌। ज्ञाना्यभावानुरोषेनादः-- ““ स्वाश्रमे ?ति। 
आस्मल्वामावे स्वाश्रयात्मत्वम्‌ । ““ अनथेकमि ?'ति । स्ववेरिष्टय- 


" आत्मत्वायभवे-अ, 
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` स्यापि संबैन्धितरूपत्वादिति भावः । ““ एके "ति । यत्तु तेषां संसगेत्वेऽपि 
प्रतियोग्यधिकरणाधेयत्वनिवेशात्‌ यत्समानाधिकरणा इत्यस्य साथक्यं; 
तच्च॒ रेखधिकरणाधेयत्वमिति ; तन्न समञ्जसम्‌ । प्रतियोम्यधिकरण- 
संबद्धल्वनिवेरोनैवोपपत्तौ तदाषेयत्वस्येवानिवेशात्‌ । “नाव्याप्तिरिति । ` 
पंचम्यन्तपदोदे्यत्वावच्छेदेन खक्षणसल्वोक््या तत्सामानायिकरण्येन 
तत्सव्वरूपानिष्ठलाभमात्र; न तु तदस्तत्वासमकानिष्टान्तरखाभ इति भावः । 
नन्वेवं ` [तत्सामानाधिकरण्येन लक्षणसत्वखूपानिष्ठकाभेऽपि तस्य तत्सामाना- 
धिकरण्येन तदसत्वाविरोधितया न तन्निराकरणसंभवः यावतदेन] स्वैव्या- 
वृत्तिश्चाविवक्षिता एवं हेतुावच्छेदेनातिव्यापरैः कापेऽपि सद्धेत॒भगेऽसदेतु- 
भागे वा अनतिप्रसंग इत्यपि न स्फुटमिति वाक्यार्थानुपपत्तिमारोक्य व्यभि- 
चारिणीति पूरणेऽवच्छेद कावच्छेदेनान्वयात्‌ सर्वत्रेत्यस्य वैयर्थ्यम्‌ स्यादतः 
अवच्छेद कतवाशध्रैकसप्तम्यंगीकारेण तत्साथैक्य मित्याहः--““ अथवेति "ति । 
४५ नचि '' ति । तद्भयाप्यलं च विशिप्य निवेद्यम्‌ ; न तु यदभाव- 
परतियोगितालेन ; भूतत्वमूतैत्वोभयाभावस्पर्शाभावयोः समनियतववेनैक्यपकषे 
अतिव्याप्सयसंगतेः । वहिभिच्रतेन वहयाभाव-घटमिन्नतेन घटाभावयोरैवये- 
नासंभवाच । एवं प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन ; न 
तु प्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धेन ; समवायेन प्रमेयसाध्यकव्यभिचारिण्यति- 
व्याप्तेः ; तथाविधस्य घटत्वेन प्रमेयत्वाभावस्य स्वरूपसंबन्धेन प्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्यात्‌ । ननु प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकन्याप्यतवं न साध्यमिन्ना- 
वृत्तिं प्रमेयसाध्यकाग्याैः ; किन्तु साध्यतावच्छेदकग्याप्यप्रतियोगिताकः 
' स्वसंव- अ. 
|| ] एतत्विह्वान्त्गतपाठस्थाने ““ यावत्पदेन व्यभिचारिमात्रव्या- 


बर्तिदंभा सामानाधिकरण्येन तत्सत्वासत्वयोः अविरोधात्‌ ” इति पाटः- अ. 
° नन्विति प्रतीकं नास्ति-अ. 
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कश्चनाभावः प्रतियोगिसमानाधिकरणः तस्वमित्येव ; एवं च साध्यतावच्छेद्‌- 
कीभूतवहित्वनिष्ठधमे साध्यतावच्छेदकपदेनोपादायेव पतष्छक्षणप्रवेरोऽनवस्था- 
पत्तिः ; अत्रापि साध्यतावच्छेदकब्याप्यत्वान्तरनिवेशादिव्यत आह- 
` ^ स्वम्यापके "ति । नन्वेवं ^“ वहिधूमोभयवान्‌ धूमादिव्या "'दौ तादृशोभय- 
त्वादिरूपसाध्यतावच्छेदकस्य ग्यासञ्यव्रत्तित्वेन प्रतियोगितायाः प्रत्येकपयव- 
सितत्वेन तद्वति ताद्शोभयत्वाभावसंभवात्‌ व्यापकलवासंमवेनाव्यापतिः कथ- 
मियमाशंका £ कथं च तादृशरीव्येवोभयत्वावच्छिन्नाभावस्य रक्षणाधट- 
कत्वात्‌ भूतत्वमृतेत्वोभयसाध्यकन्यभिचारिणि वाच्यत्वाभावमादायाति- 
"व्याप्तिः ? अथ संयोगायव्याप्य्र्तिसाध्यतावच्छेदकस्थरे अभावप्रसिद्धयधै 
व्यापकताधटक।मावे प्रतियो गिवेयधिकरण्यं प्रवेश्यम्‌; न चैवं संयोगा- 
वच््छिन्नसाध्यकव्यमिचारिणि वाच्यत्वाभावमादायातिव्या्षिः ; संयोगा- 
भावस्य प्रतियो गिसमानाधिकरणभिन्नत्वासंमवेन तादशाभावप्रतियोगितावति 
वाच्यत्वेऽन्याभावस्यैवोक्तप्रतियो गिव्यधिकरणल्वादिति वाच्यं; प्रतियोग्य- 
नधिकरणप्रतियो गित्ववच्निष्ठाभावधरितस्य तस्य॒ विवक्षितत्वादिति चेर; 
उभयत्वसाध्यतावच्छेदकस्थले उभयत्वे प्रतियोग्यन धिकरणप्रतियोगिलवन्रिष्ठा- 
भावप्रतियो गितावच्छेदकल्वस्यैव सत्वेनोक्तदोषावौरणात्‌ ; यदि प्रतियोग्यधि- 
करणं यद्यत्‌ तत्तद्रयक्तिमेदकरूटवस्तियो गिखवदिल्युच्यते ; तदा एकमात्रवृत्ति- 
साध्यतावच्छेदककस्थले प्रतियोगितामात्रस्येव साध्यतावच्छेदकमग्याप्यत्संम- 
वेन वाच्यत्वाभावमादायातिव्यापैः ; प्रतियोगिलवाधिकरणे साध्यतावच्छेदका- 
मावस्य “दुरषैरत्वात्‌ तादशसाध्यतावच्छेदकरूपप्रतियोग्यधिकरणस्येकतवेन 
` अतिन्याप्यमिधानम्‌ !- अ. 
° ०न्‌ चैवमपि “अ. 


° ^° दोषत्रारणाभावात्‌ ""--अ. 
+ दुर्धरत्वात्‌--अ, 
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यद्यदर्थाप्रसिद्धेरिति चेन्न; साध्यतावच्छेदकमेदेन व्याप्यत्वमेदाद्भयत्वादि 
साध्यतावच्छेदकस्थले केवलस्वरूपसंबन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वस्य निवेश- 
नीयत्वात्‌ । यद्वा प्रतियोभ्यनधिकरणत्वं प्रतियोगिव्तिवेशिष्टयावच्छिन्ना- 
वच्छेदकताकमेदवत्वमतो न कोऽपि दोषः । प्रतियोगिनोऽव्याप्यत्रत्तित्वे 
तद्वेशिष्टयावच्छिन्नाभावस्येव इंदशमेदस्यापि तथाते तु प्रतियोगिमदवृत्ति- 
धमेवच्वं, प्रतियोग्यवच्छिन्नप्रतियो गितावदन्यलं वा बोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु 
प्रतियो गितावद्त्तितं निरवच्छिन्नं निवेरयमिति । “° मनसी "स्यादि । 
स्वविरिष्टत्वसद्धावमभिप्रेत्य । अन्यथा परमाणौ तदाभावस्यातथावेन 
तदसंगतेः । दिक्छरृतविरोषणतानुपगमात्‌ नित्य तदभावद्भा। न च 
घटत्वेन भूतत्वमतेत्वोभयाभावमादाय तत्संगतिः । तथा सति घटत्वेन 
केवल्मतेत्वाभावमादायेव तस्संगतिसंभवेन द्विलावच््छिन्नाभावेत्यस्य भूत- 
सवमृतेत्वोभयत्वावच्छिन्नाभावेति तद्विवरणस्य चासंगतेः । 

यत्तु--गगनमनसोरुभयाभावस्य प्रतियोगिसामानाधिकरण्यप्रदशेनं 
कचित्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; “ गोमान्‌ गोतादित्यादो '' अतिव्याप्षिवारणा्थेमिदानीं 
हे्धिकरणावच्छेदेनेव्यस्यावदयकत्वात्‌ । न च तदतिव्यापतैरत्रत्यादिपद्‌- 
ग्राह्यता. तद्वारणस्य यावस्वोपादानाप्रयोजनल्वात्‌ । मृतेसे स्वशब्दनिवेदिते 
आदिपदग्राह्मे भूतव्वे च तस्रदशैनमिव्यपि पदब्युत्पत्तिमिखणांतःकरणेरनु- 
पादेयम्‌ । 

वस्तुतस्तु स्ववेशिष्टयस्य निष्फर्त्वेन देयत्वेऽपि उक्तसाध्यके एव 
परमाण्वव्ृत्तिमतेते मनोव्त्तित्वविशिएटमतेत्वे जन्यमतेमनोन्यतरत्वे वोभयला- 
वच्छिन्नाभावमादायातिव्यासिः `संमवव्येव । ` [एतदथेमेव वा आदि- 
पदमिति । 


1 संभवत्येवेति-अ. 
| ] एतदन्तर्गतपाठे नास्ति--अ, 
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“‹ तादशोभयाभावस्येवे ति । यक्किञ्चिदभावस्य धर्तम्यलात्‌। “ या- 
वत्यदे दत्ते इत्यादि । अत्रेदं चिन्त्यम्‌- साध्यतावच्छेदकव्याप्यप्रतियोगि- 
ताकाभावनिवेशस्यामिप्रेतत्वे यावत्पदे दत्ते भूतत्वमनोन्यत्वा्यभावमादायाति- 
व्यापिवारणे तु दीधितिङ्ृतां मनोन्यत्वाभावलेखनासंगतिः ; तस्य साध्यताव- 
च्छेदकव्याप्यप्रतियोगिताकल्वामावात्‌ । न च साध्यतावच्छेदकम्याप्यप्रति- 
योगिताकयावदभावनिवेरो ““ वहिमान्‌ धूमादि "त्यादौ महानसीयवहयाध- 
भावमादायाव्याप्तिवारणाय यथोक्तविशेषणस्यावर्यकतया तादशाभावयोः न 
लक्षणघरकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ | तथा सति “' तादशाभावयोः 
लक्षणघरकलवादि ` "व्यनेन तादशामावद्वयस्य रक्षणघटकत्वसम्थनासंगतेः । 
भूतत्वाभावस्य प्रागपि लक्षणघटकतवात्‌ । न॒ च भूतत्वामावस्य प्राक्‌ 
लक्षणघटरकल्वेऽपि मनोन्यलाभावस्यापि लक्षणधटरकलार्थं॑तथामिधानमिति 
वाच्यम्‌ ; अत एवेद्यादिना याव्पदन्यावृत्यसिधाने यावदन्त्गतभूतला- 
मावमादायेवातिन्यापतिनिराससंमवे ¢“ वहिमान्‌ धूमादि "त्यादौ महानसीय- 
वहयभावमादायाव्पराप्षिवारणाय यथोक्तविशोषणे मनोन्यत्वाभावस्य रक्षण- 


घटकत्वं सपा तादश्ाभावमादायातिनग्या्िवारणप्रयासस्य निष्फख्तया 


तद्न्थस्य एतदर्थाताखयकलादिति । 

अत्राहुः-- यथोक्तविरोषणविशेषितयावदमावघरितलक्षणे यावलानु- 
पादाने वाच्यत्वाभावमादाय दत्ताया अतिव्यापेः वारणार्थं यावलनिवेश- 
विद्रषिणा यथोक्तविरेषणं परिययञ्य साध्यतावच्छेदकब्याप्यप्रतियोगिताकल- 
मादतम्‌. तत्र॒ चोभयत्वावच्छिन्नसाध्यकेऽतिव्याप्िरिति यावत्वनिवेशः | 
तथा च साध्यतावच्छेदकव्याप्यप्रतियोगिताकयावदभावान्तगेतं भूतत्वामाव- 
मादायेव नातिग्धा्षिः । एवं च मनोन्यत्वाभावलेखनं यथोक्तविरोषणप्रवेशस्य 
निर्बीजववेऽसंगतम्‌ स्यादित्यतो महानसीयवहयाचभावमादायाव्याप्िः प्रदिः 
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ता। अथ यथोक्तविरोषणप्रवेरोऽपि भूतत्वाभावमादायोभयसाध्यकेऽति- 
व्या्षिवारणसंभवात्‌ मनोन्यत्वाभावलेखनासंगतिरि्याशंकापरिहाराय भूतत्व 
स्येत्यादिना तदभावस्य यथोक्त विशेषणरुल्यत्वस्य संपादनीयलेन तस्संगतेरिति । 

एवं च तादृशाभावयोरपि लक्षणघरकलवा दिव्यस्य भूतत्वमनोन्यलवा- 
भावयोः साध्यतावच्छेदकव्याप्यप्रतिगो गिताकाभाव-यथोक्ताभावधरितलक्षण- 
योः क्रमेण खक्षणघटरकल्वादिसय्थैः उक्तरीव्या साध्यतावच्छेदकम्याप्यप्रति- 
योगिताकयक्किञ्चिदभावनिवे करत्वा यावद्पदासववे यथोक्तविरोषणसते संद्भ- 
विरोधं परिहरतां मतमाह --““ केचिवि ति । साध्याभावं ; साध्यमात्र- 
प्रतियोगिताकाभावम्‌ ; तेन साध्यतदन्योभयामावमादायातिन्यापतेग्यैमिचारि- 
सामान्य सत्वेऽपि न क्षतिः । लेखनसंक्षपनिर्वधिनां दीधितिक्रृतां निर्बीज- 
रेखनप्रसंगोऽत्रास्वरसः । व्याप्यव्यापकभावापन्नोभयसाध्यके ““ वहिधूमोमय- 
वान्‌ वहे ''रिवयादौ द्वि्वावच्छिन्नाभावमादायातिन्या्तिसंभवेऽपि परस्पर- 
व्यभिचारिभावापन्नोभयसाध्यकोक्कीतेनं तत्र॒ तदुमयत्रेदातिव्याप्तिसंभवः 
ग्याप्यव्यापकमावापन्नोभयसाध्यक एकत्रैव ` तत्संमव इति विशेषन्युतपाद्‌- 
नाथम्‌ । विशिष्टसत्तादिसाध्यके विशिष्टातिरिक्ततामते नातिव्याप्तिरिति 
तन्नोक्तम्‌ । विशिष्टातिरिक्ततावादिनामपि सवेमप्युभयल्वं वेरिष्टयातिरिक्त- 
मिति मतान्तरसत्वात्‌ नातिग्याप्यसंगतिः । विरुद्धोभयरूपेण प्रमेयस्तामान्या- 
भावमादायातिव्यापेर्यावसदम्‌ । सामान्याभावीयान्यप्रतियोगितायाः प्रव्या- 
श्रयमिन्नलेन वहिधूमोभयाभावमादायातिव्यपतेः तत्पदमिति केचित्‌ । 

०८ भूतत्वाभावे ति । न च साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नानुयो गिता- 
कमेदघरितम्‌ उभयलन्यापकल्वम्चुण्णमेवेति वाच्यम्‌; “ भूतत्वमूतैत्वो- 
भयवान्‌ नित्यस्पशादि ”' स्यादौ, ˆ भूतत्वामावम्‌तेत्वाभावयोरपि लक्षणघरक- 


' तत्संभवादिति-अ, 
° जन्यभूतत्वाभावजन्यमूर्तत्वाभावयोरपि- अ, 
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तया तद्विशिष्टदेत्वधिकरणीप्रसिदवेस्तद निवेशात्‌ । “ अव्याप्यापत््या " । 
प्रमेयसाध्यके लक्षणगमनात्‌ । “* घटत्वाभाववान्‌ मेयत्वादि "सादौ पूवं 
धरत्वाभावत्वघटाव्रृत्तित्वावच्छिन्नमेदस्य प्रतियो गितावच्छेदकतादरम्यसंबन्धेन 
देत्वधिकरणावच्छेदेन प्रतियोग्यसामानाधिकरण्यात्‌ न दोषः । इदानीन्तु 
तस्य घटत्वादिरूपसाध्यामावस्य च दैरिकविरोषणतारूपसाध्यतावच्छेदक- 
सेबन्धेन पूवक्षणवृत्तिखविदिषटस्वाभावरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यादतिष्या- 
प्िरि्याह--““ साध्यते ति । “* नास्माकमेव "` । साध्यतावच्छेदकव्याप्य- 
प्रतियोगिताकयक्किश्चिदभावनिवेरिनामप्येतदतिव्यापिसलवात्‌ । यद्रा-- 
यथाश्रुते दीधितिङ्ृतामेव दोषः ; नास्माकम्‌ ; स्वाभावत्वानवच्छिन्नप्रतियोगि- 
तानिवेरोन तदुद्धारसंभवादिव्याशयः ¦ यद्वा-- दीधितौ वक्ष्यमाणेत्यथेः | 
‹: छूपसामान्यामाववान्‌ प्रथिवीतवादि "त्यादौ रूपा्यासमकसाध्याभावस्य 
स्वध्वंसादिरूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यात्‌ ; तस्य सद्धेतस्ववादिनामस्माक- 
मित्यथः । परंतु रूपादीति म्रन्थावतारिकायामप्येतदभिधानात्‌ पोनर्कयं 
प्रयत्ननिर्वाह्यम्‌ ; पूवत तु रूपसामान्याभावसाध्यकोपेक्षाबीजं दीधितौ दरि. 
तम्‌ ; अन्याभावसाध्यकोपेक्षावीजं तु अत्रेति न तदाशकेति वोध्यम्‌ | 

८८ पवेतादावपी ?›ति । स्वविरिष्टदेतधिकरणेप्यादिषरितस्यापि रक्ष- 
णस्य दुरूपपादताकामाय तटुक्तम्‌* । ““ व्यापकताया › इति । एतेन तस्या 
लक्षणघटकत्वे तद्धटकसंबन्धेन प्रतियो गिसामानाधिकरण्यस्य वाच्यतया भाव- 
रूपत्वं व्यथेमिति सूचितम्‌ । “ भावरूपे ››ति । न चैवमपि ^“ धूमवान्‌ धूम- 
काटीनवद " रिव्यादो धूमाभावस्य कालिकसंबन्धेन तथात्वं ^“ धूमवान्‌ धूमव- 
हेः रित्यादो धूमाभावस्य धूमामाववद्धिनमेदतया धूमाभाववद्धिन्नहेतुरूपमावः 


। हेत्वधिकरणे समवायेन प्रतियोगिनो अवतेः अप्रसिद्धेः-अ, 
° ५“ स्वाभावमादायैवातिन्याप्तिपरिशेषार्थम्‌ ” अधिकपाटः-भ. 
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सामानाधिकरण्यं च दुर्वारमिति वाच्यम्‌ ; अयोगोलकान्यत्वाभावस्य तादश- 
प्रतियोग्यप्रसिद्धेः । यदि च तस्यापि अयोगोखकभिन्नमेदतया अयोगोरक- 
भिन्नवहयादिरूपभावसामानाधिकरण्यं दुर्वारं तदापि गगनाभावादेस्तादशष- 
तियोग्यधिकरणाप्रसिद्धिः । यदि च तस्यापि व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावतया 
घटादिरूपप्रतियोभ्यधिकरणप्रसिद्धिमेन्यते ? तदा “* धूमवान्‌ वहे” रित्यादाव- 
नतिप्रसंगादेव व्यभिचारिसामान्येऽतिप्रसंगनियमभङ्गो वोध्यः । साध्यताब- 
च्छेदकसंवन्धेनेति च क्रचित्‌ दश्यते. धूमाभावादेः कालिकसंबन्धेन 
धूमवति सत्वात्‌, गोतवाभावादेस्तत्संबन्धेन गोत्ववति सत्वाच्च तदावरैयकम्‌ ; 
घटरत्वामावादिसाधकव्यभिचारिवारणाय भावरूपत्वं चेति भाति । एक- 
ग्यक्तिसाध्यके लक्षणगमनादाह--““ नाने ''ति । व्याप्तिनिरूपकत्वरूप- 
व्यापकलत्वोपादानेऽनवस्थेव्यतः “* साध्यते ति । साध्यतावच्छेदकताघरक- 
संबन्धेन साध्यतावच्छेदकवत्वराभाय साध्यपदम्‌ । तेन वाच्यत्वाभावप्रति- 
योगिताया एव संबन्धसामान्येन साध्यतावच्छेदक विशिष्टव्यापकतावच्छेद- 
केऽपि नातिव्याप्तिः । “ तस्य ' । सत्ताव्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताक- 
विशिष्टसत्ताभावस्य । “* किञ्चिद्रपम्‌ `` । साध्यतावच्छेदकमन्यद्भा । ^“ वहि 
मान्‌ धूमादि "तस्यादौ महानसीयवहित्वादिकिञ्चिद्रपमुपादाय तद्वहयभावस्य 
न प्रतियोगिवैयधिकरण्याघरितसाध्यग्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकल्वसं - 
भवः । न चैवमपि महानसत्वायभावमादयेवाव्यापिः । साध्यतावच्छेदक- 
व्यापकलेन किचचिद्रपनिवेशात्‌ अतः सत्तावानिति । ““ अव्याप्तिरि *'ति । 
८८ एतद्रपवान्‌ एतद्रसादि "'व्यादो लक्षणगमनात्‌ । । 
मास्त॒ साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन साध्यवत्वं, संबन्धसामान्यनेव 
तन्निवेयादियाशयेन रंकते-- “न चे'ति । प्रमानिष्ठा च प्रतियोगिता 


1 न्यायरन्ने साध्यतावच्छेदकसंबन्धेनेति पाठ; प्रामादिकः इति- स्व, 
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९० करष्णम्भटरीये 


विषयतासंबन्धावच्छिन्ना व्यधिकरणधर्मावच्छिन्ना; समवायादिसंबन्धा- 
च्छिन्ना तु समानाधिकरणधर्मावच्छिन्नापि । जन्यप्रमायाः प्रतियोगि 
य॒धिकरण्याघटितव्यापकल्वासंभवात्‌ ; न च वाच्यत्वाभावस्य धूमवननिरूपित- 
विरेषणतादिसंबन्धेनातथालेन अतिप्रसंगोद्धारसंमवात्‌ कुतः तदुपेक्षति 
वाच्यम्‌ ; विषयतातिरिक्तस्थरे विशेषरूपेण संसगंतायाः रोकितुरसंमत- 
त्वात्‌ । “न विति । विशेषरूपस्य कचिदपि अनुष्ेखात्‌ । सामान्य- 
रूपस्य अनुेखेऽपि संसर्गाविषयकोच्छुखलगप्रकार विरोपविषयैकस्ववारणाग 
विशिष्टप्रतीतेः सामान्यरूपेण संसर्गावगाहितैवोपेयते ; तावतेवोपपत्तौ विरेष- 
ख्पेण संसगेतायां प्रमाणाभाव इत्यर्थः । न चैवं धर्मितावच्छेदकव्यापकता- 
वििष्टसंयोगत्वादिना प्रकारतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकल्वविशिष्ट 
संयोगत्वादिना च संसगेता व्याहन्येतेति वाच्यम्‌ ; प्रतियोग्यनुयोगिषसित- 
रूपेण तद्रयक्तित्वादिना च संसर्ग॑ता नोपेयते विषयतायाश्च विषयतान्तर- 
घरटितङ्पेणेत्याचनुभवानुसारादिति। साध्यतावच्छेदकसंबन्धेनेवयनुक्तौ व्यमि- 
चारिमात्रे दोषोक्तावपि व्यापकताधटकयावतसंबन्धोपादानकस्पे साध्यता- 
वच्छेदकसंबन्धनिवेशव्यावृत्त्याक्षेपस्थरं दरोयति-* परन्ति "" ति। “* अति- 
व्याप्ती ''ति। प्रतियोगिता यत्संबन्धेन व्यापकतावच्छेदिका तेनैव प्रति- 
यो गिसामानाधिकरण्यमिति विषयतासंबन्धस्य ग्य्रापकताघटकतया तेनैव 
तथातरादतिग्याप्तीस्यथेः । “न चे *'ति। न चाभावप्रतियो गितायां संयोग- 
समवायायवच्छिन्नतवेऽप्यक्षतेः संबन्धसामान्यावच्छिननत्वोत्कीर्तनमसंगतमिति 
वाच्यम्‌ ; तस्य परि्याज्यत्वात्‌ । साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन साध्याधि- 
करणत्वानिवेरे प्रकारान्तरमवर्व्य “‹ ज्ञानवान्‌ द्रग्यत्वादि "त्यादौ 
अतिव्याप्ति पूरयति ““ वस्तुतस्ति "ति । न च संबन्धत्येन संबन्धानां 


" विशे्यविषयकत्व--अ, 
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प्रथमस्वद्षणम्‌ ९१ 


प्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धतानङ्गीकारेऽपि संबन्धसामान्येन साध्याधिकरण- 
तवप्रवेरो ““ धूमवान्‌ वहे " रिप्यादौ नातिन्यापिप्रसक्तिः साध्याधिकरणतायां 
सवन्धसामान्यावच्छिन्नलासंमवादिति वाच्यम्‌ ; तादात्म्यसंवन्धेन साध्यता- 
स्थलानुरोधेन साध्यसंवन्धित्वस्येव निवेदयतया प्रकारविधया संबन्धत्वेन 
संबन्धानां निवे बाधकाभावेन तदतिव्याप्तिसंगतेः ! 

साध्यतावच्छेदकरसंबन्धेन साध्यवच्वं न निवेद्यं ; किन्तु संबन्ध- 
सामान्येनेवेदयत्रैव समाधानान्तरमाह-- “° वस्तुतस्ति ति । अनुगतसंबन्धलवं 
सांसर्गिक विषयताश्रयत्वम्‌ । अन्यतमत्वमिति केचित्‌ । साध्यसंबन्धाचुयोगि- 
त्वेन न साध्याधिकरणं निविष्टं ; किन्तु साध्येनैवरूपेण ; एवं च साध्य- 
स्याधिकरणेन साकं संबन्धत्वेन संबन्धानां संबन्धं नैव संभवतीव्यथेः । 
इदं च येन केनचित्‌ संबन्धेन तद्वान प्रङृतो देत.रिति दीधितौ स्फुटम्‌ । 
‹‹ लाघवे ति । तथा च साध्याधिकरणत्वेन रूपेण निवेशकस्पे तादार्म्य- 
संबन्धेन साध्यतास्थलानुरोधेन साध्यसंबनिधिसवेन निवेशस्यावदयकतया तत्र 
संबन्धत्वेन निवेडवरेनोक्तशंका स्यात्‌ खाघवात्‌ साध्येन रूपेणाधिकरणस्य 
निवेशे च संबन्धस्ेन संसगेताया अप्रामाणिकलादधिकरणांशे संबन्ध- 
लैविशिष्टेन साध्यस्य विशेषणत्वासंभवात्‌ तादरादोकेव नोदेतीति भावः । 

यत्तु धूमावयवेऽपि संयोगेन धूमान्तरस्य वृत्तौ जन्यमात्रस्येव 
कार्त्ानुपगमे साध्याधिकरणव्वस्यैव प्रवेशो च “* धुमवान्‌ वहे 'रित्यादो 
नातिव्या्िप्रसक्तिरिस्यवतारणं तन्न ; सकट्धूमावयवे संयोगेन धूमसद्धावे ` 
मानाभावात्‌ । 

‹‹ असंभव इति ' । निव्यज्ञानभित्वं जन्यज्ञानखादिव्यादो काल्कि- 
संबन्धं विषयिततासंबन्धं वा आदायाग्यप्तयभावेऽपि किञ्चिसदेन महा- 


3 विहि्त्वेन--अ. र 
° अधिकरणस्येव-अ. ` । । क 
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९र्‌ छष्णम्भदटरीये 


कालानुयो गिककार्किसंबन्धं द्रव्याभावं चादायाव्यािसियसंमवामिधानम्‌ 
^“ साध्यवदिति '' । साध्यवदवृच्यभावप्रतियो गिप्रतियो गिकववदयुक्तौ च 
प्रसिद्धानुमाने जला्यभावसंमरहस्स्यात्‌ . वहिजराचन्यतराभावस्य साध्य- 
वदन्त्तित्वात्‌ । “° तादृशे ''ति । न चैवमपि द्रव्यस्निष्ठपरतियो गिलघट- 
त्वनिष्ठप्रतियोगिताभ्यां द्रव्यत्वाभावस्य साध्यवननिष्ठतया तस्रतियोगिता- 
समानाधिकरणमेवावच्छेदकं द्रव्यत्वनिष्ठप्रतियोगित्वमिव्यसंभव इति वाच्यम्‌ ; 
समानाधिकरणब्र्यवच्छेदकस्वपर्याप््यनधिकरणत्वस्य वाच्यतात्‌ । “ वि- 
रद्धं ''ति । प्रमेयनिष्ठम्रतियोगितस्य केवान्वयितया तेन रूपेणामावा- 
संमवादनवच्छेदकत्वम्‌ . सामान्यरूपेण विशेषाभावोपगमे तु तेन रूपेण 
गगनाभावसतत्वादसंभवो बोध्यः । 

““ तदंश "इति । भेदत्वमखण्डोपाधिरिति न तादाम्यसंबन्धनिवेश- 
प्रसंगः । जर्त्वाभावप्रतियोगिताया द्न्यत्वादो केनापि संबन्धेनासलरात्‌ 
ज्ञानरूपव्यापक्रानुसरणम्‌ । अत एवाम्े एकव्यक्तिसाध्यकानुसरणम्‌ । तत्र 
साध्यस्यापि व्यापकत्वात्‌ । यक्किञ्चिद्धिषयकत्ये व्यापकताभङ्ग इत्यतः 
८६ विश्वे ›ति । क्रियामात्रस्य कारुत्वनयेऽप्याह ^“ तत्समानाधिकरणकर्मादा.- 
विति । ^“ काघवमि ››ति । साध्यग्यापकतावच्छेदकं यत्‌ निरूपकतासंबन्धेन 
तद्वुत्वनिवेशे प्रतियोगितालेनानिवेशेऽपि व्यापकतावच्छेदकघटकलवेन बहु- 
तरसंबन्धनिवेरे गोरवात्‌ । संबन्धविरोषः-तादारम्यादिः । संबन्धमेदेन 
व्यापकताया भिन्नत्वात्‌ समवायेन साध्यव्यापकस्य संयोगा दिर्वा । स्वप्रतियो- 
गिताधटकसंबन्धेन व्यापकलानिवेशात्‌ ““ कथंचिदि ''ति । “कष्य- 
चिदि ति । साध्यव्यापकत्वस्य मेदादावपि सत्वात्‌ । साध्यव्यापको यो 
यस्तदभावनिवेशेऽप्याह-““ व्यधी ',ति । तथा च ““ प्रतियोग्यवृत्तिश्े "ति 


1 ह्वसामानाधिकरण्यघ्वाधिकरणव्रस्यभावाप्रतिथोगित्वोभयसंबन्धेन प्रतियोगिता 
एषर्माविच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः सामान्यस्पेण विशेषाभावः-ष्व. ` 
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प्रथमस्वख्श्षणम्‌ ९.३ 


ग्न्थानवतारापेत्तिः घटत्वेन साध्यव्यापकं नास्तीति प्रत्ययात्‌ किंञ्चिद्‌- 
वच्छिन्नप्रतियो गिताकल्वसंबन्धेन व्यापकविशोषिताभावनिवेशोऽप्याह- ““एव- 
मि "ति । यत्तकारमते दषणान्तरमाहेति केचित्‌ । “° द्धे "ति । ननु 
घटत्वोपलक्षितवद्धेदप्रतियो गितावच्छेदकतायाः शुद्धघटे पर्या्तत्वात्‌ कथं 
घटाभावस्य लक्षणघटकत्वम्‌ £ उपरक्षकान्तर्भावेण तस्या अपर्यािवक्ष्य- 
माणत्वात्‌ अत्र निरवच्छिननावच्छेद्‌कता्ुल्यत्वमन्यथा द्रव्यत्वादेः पुवेक्षण- 
वृत्तित्वविशिष्ठद्रव्यत्ववद्धेदभरतियो गितावच्छेदकतयाऽव्यापकतापत्तेः । तथा च 
घटाभावस्य लक्षणघटकल्वापत्तिः धघटनिष्ठसाध्यवद्धेदप्रतियो गितावच्छेदक- 
तायाः सावच्छिन्नलादिति पाठान्तरम्‌ । षरत्वविरिष्टवद्धेदपरतियो गिताव- 
च्छेदकता निरवच्छिना सावच्छिन्ना चेति द्रैविध्यात्‌ पर्या्षिनिवेशोऽपि 
वोध्यः । प्रतियोगितायाः स्वरूपतो भानोपगमेन तथैवावच्छेदकलत्वात्‌ ना- 
स्माकं घटादिनिष्टप्रतियोगिताया व्यापकतावच्छेदकलत्वापत्तिरि्यारशयः । 
न च प्रतियोगिताया स्वरूपतो भाने मानाभाव एव अनवच्छेदकत्वविशिष्ट- 
स्वप्रतियोगितात्वविरिष्टकल्वनिवेशात्‌ न घटाभावस्य लशक्षणघटरकत्वमिति 
वाच्यम्‌ ; अभिमाविशेषोक्तिविरोधात्‌ । तस्यास्स्वरूपतो भानेऽपि प्रतियोगि. 
तात्वविरिष्टे अनवच्छेदकत्वस्य दुर्वारत्वादिति । न च पर्याप्तिमनिवेद्यै- 
वावच्छेदकतायां वेशिष्टयाययनवच््छिन्त्वं निवेद्यं ; तावतेव धटायभावस्य 
वारणसंभवादिति वाच्यम्‌ ; तथापि द्रव्यगुणोभयमेदवारणाय प्यापिरावरय- 
कत्वात्‌ । ययद्भयक्तिल्ेन तादशमेदभ्रतियो गितावच्छेदकत्वं तत्तद्रयक्ति- 
भेदकरूटवसरतियो गिताकवस्याभाव विरोषणत्वे तु गुरुत्वेन तत्तद्वयक्तिलादिना 
घटत्वादेर्भेदभरतियोगितानवच्छेदकतया न तदभाववारणसंमव इति । 
हृदत्वात्मकाभावस्य प्रतियोगिसामानाधिकरण्यात्‌ पवेतत्वालमका- 
भावानुसरणम्‌ । ““ रक्षणघटकत्वापातादि "ति । न चैवमपि न क्षतिः 
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९४ करष्णम्भटरीये 


तस्य विरोषणतासंबन्धघरितसाध्यव्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताक- 
तया तेन संबन्धेन किञ्चिद्धिशिष्टस्वाभावरूपग्रतियो गिसमानाधिकरणत्वादिति 
वाच्यम्‌ ; “* घरत्वाभाववान्‌ मेयत्वादि "° त्यादौ घटतवरूपसाध्याभावस्य 
तथाव्वेनातिव्यापः । स्वाभावत्वानवच्छिन्नप्रतियोगितानिवेशे तु "पैतला- 
समकाभावो दुर्वारः । न च समवायेन घटान्यत्वप्रकारकत्वविशिष्टप्रमाऽमाव- 
स्तद्वारकः ; तस्य॒ नित्यप्रमारूपप्रतियो गिसमानाधिकरणल्वात्‌ । तादश 
जन्ययक्तिञ्चिसपरमाऽमावश्च न प्रतियोगिवेयधिकरण्याधरितसाध्यव्यापकता- 
वच्छेदकप्रतियो गिताक इति. जगदीरोन प्रतियोगितायां व्याप्यतव्ृत्तिता- 
निरूपकत्वदानात्‌ तदतिव्याप्त्युद्धारे तु पवेतल्रा्यातमकाभावमादायाति- 
व्यासिदवारेवेति । 

ननु जगदीरमते पवेतत्वाभावामावपवतत्वाभावप्रकारकप्रमाऽमावयो- 
रेक्येन पवेतत्वरूपामावस्य स्वप्रतियो गितावच्छिन्नव्यापकताघटकयावत्संवन्धा- 
नतगेतविषयतासंवन्धेन किञ्चिद्धििष्टस्वाभावादिरूपप्रतियो गिसामानाधिकर- 
 ण्यासंभवादव्याप्तिरिस्यमिप्रायोऽस्तु ; मेवम्‌ ; पवेतत्वरूपाभावस्य पवैतभिन्न- 
मेदात्मकतया विषयतासंबन्धेन पवेतमिन्नरूपप्रतियोगिसमानाधिकरणत- 
संभवात्‌ । 

यत्तु पवैतत्वाभावतस्मयोखेयोपगमेन विषयतासंबन्धस्य व्यापकता- 
घटकत्वनिर्वाह इति । तत्तुच्छम्‌ ; संयोगस्य समवेतत्वेन भ्याप्यतृततेरपि 
संयोगववेनाग्याप्यवृत्तितववत्‌ पवेतत्वाभावत्ेन व्याप्यवृृत्तेरपि तस्ममाले- 
नाव्याप्यत्रत्तिखात्‌ नैयायिकमतेऽभावोच्छेदापत्या तदेक्यासंभवाच्च । 

ननु जगदीरेन व्यधिकरणसंबन्धेन वाच्यतलवाचभावमादाय लक्षण- 
समन्वयसंमवात्‌ प्रतियोग्यव्र्तिश्चेति अन्थावतारानुपपत्तिमाशंक्य स्वप्रति. 
योगितावच्छेदकसंबन्धेन साध्यव्यापकत्वं प्रतियोगिसामानाधिकरण्यम्‌ अ- 


1 पर्वतत्वात्मकाभावमादाय दोष एव-अ. 
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भावपदलमभ्यभावमिनतवं च प्रेरय लक्षणस्य परिष्करणीयतया घटत्वाभावादि- 
साध्यके घटलत्वाद्यात्मकामाववारणेऽपि घटल्वादिना घटत्वाभावादेरभावस्य 
घटान्यत्वप्रकारकप्रमाविरेष्यत्वाभावस्य च कि्चिद्विचिष्टस्वाभावरूपप्रति- 
योगिसामानाधिकरण्यादतिव्यास्षिवारणाय मावरूपभ्रतियो गि्ामानाधिकरण्यं 
वाच्यम्‌ ; एवं च हृदल्वा्यासकामाववारणाय मावभिन्नत्वस्यावद्यकतया 
कथं पवेतत्वाच्यातमकामावमादाय दोषामिधानमिति चन्न; यतस्समनियता- 
मावानामेक्ये अनैक्येऽपि लक्षणद्भयस्योक्तत्वात्‌ । तदैक्यपक्ष प्रथमक्षणे 
पवेतत्वहृदत्वा्यामकाभावानां पवेतत्वाभावल्वादिना प्रमेया्यमावरूपतया 
प्रतियो गिसामानाधिकरण्यात्‌ बवटरल्वात्मकाभावमादायातिव्याप्तेरवारकत्वाच्च 
मावरूपत्वमावभिन्नत्वयोर्विवथ्यमेव । द्वितीयलक्षणे तेषां घटमिन्नलवेन घट- 
हृदत्वाभावायन्यतराभावरूपतया स्वप्रतियो गितावच्छेदकीभूतभाववृत्तिघट- 
मिन्नलावच्छिन्रसमानाधिकरणल्वात्‌ भावत्र्तित्वभावमिन्नतवयोर्वेयथ्य॑मेव । 
तदनैवयपक्षे च वक्ष्यमाणरीस्या स्वयं द्वितीयलक्षणमात्रे तदुभयनिवेरास्य 
वक्तव्यत्वेऽपि एतन्मते तदुभयलक्षणेऽपि न तयोर्निवेश्चः तथा सति 
गगनाभावत्वादिना घटाभावं घटरत्वादिना गगनाद्यभावामावं च यावदुन्त- 
गेतमादायासंभवापत्तेः । न च समनियताभावमेदपक्ष एव प्रथमलक्षणम्‌ ; 
जलादित्यादिमन्थविरोधात्‌ । 

वस्तुतस्तु -- अग्रे स्वप्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धेन ` साध्यव्यापकल्वा- 
दिनिवेशस्य निराकरणीयतया यावद्भयापकताघटकसंबन्धेनेव प्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यस्य एतन्मतरोषे वक्तव्यतया घरत्वाभावादिसाध्यके साध्य- 
प्रमाभावमादायानतिप्रसंगात्‌ भावरूपत्वभावमिन्नतवयोर्वेयथ्येमेव । 

केचित्त स्वप्रतियोगितावच्छेकविशिष्टप्रतियो गिमत्ता्रह विरोधिता- 
नियामकसंबन्धेन हेतुसामानाधिकरण्यनिवेरोन हृदत्वा्यातमकाभाववारणात्‌ 
भावभिन्नलवं व्यथमेवेत्याहुः । 
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^ सामानाधिकरण्ये ''ति । न च द्रव्यत्वनिष्ठप्रतियोगित्वषट- 
त्वनिष्ठप्रतियो गिलाभ्यां द्रव्यत्वा्यभावमादायासंभवः । पर्या्िश्याप्यव्ृ्ति- 
त्ववादिमिः समानाधिकरणं सत्‌ यदवच्छेदकं तदन्यस्य वक्तुमदाक्यला- 
दिति वाच्यम्‌ । प्रतियोगिविशेषणतापन्ननिष्ठविलक्षणावच्छेदकताया एव 
निवेश्यत्वात्‌ । एतेन साध्यवदच्रत्तेः महानस्ीयव हिवृत्ति विरिष्टप्रतियोगि- 
त्वावच्छिन्नवहयभावादेः पूवक्षणव्त्तित्व विि्टप्रतियो गित्वावच््छिनद्रम्यला- 
भावादेश्चोपगमेऽव्याप्षिः अत एव मन्मते पर्या्षिस्वीकार आवरयक 
इत्यपास्तम्‌ । तादशावच्छेद्कतायां निरवच््छिन्नलधरितवेरक्षण्याभावादेवा- 
दोषात्‌ । एतदथेमेव प्रत्यासत्तिपदमिति | 

अथवा प्रतियो गिताश्रयानुयो गिकावच्छेदकप्रतियो गिकसंबन्धः प्रत्या- 
सत्य॑ताथेः ; तथा च तत्संबन्धावच््छिन्नत्वम्‌ अवच्छेदकता विरोषणम्‌ वहि 
प्रतियोगित्वेन घटाभावीयप्रतियोग्यनुयो गिकस्तादराप्रतियो गिताप्रतियो गिको 
न स्वरूपसंबन्धोऽस्ति संबन्धे च निरवच््छिन्नेवावच्छेदकता तेन स्वरूप- 
संबन्धावच्छिन्नावच्छेदकत्वस्य वदह्धिप्रतियो गित्वे सत्वेऽपि प्रतियो गिवृत्ति- 
त्ववि शिष्टतत्संबन्धावच्छिन्नतवोक्तौ विशेषरूपेण संसगेतापत्तावपि न क्षतिः। 

ननु सामानाधिकरण्येन अनवच्छेदकत्वधरितेग्यापकतावच्छेद्‌- 
कत्वस्य दैशिकविरेषणतासंबन्धावच्छिननहेतुसामानाधिकरण्यस्य च निवेशेन 
पवेतत्वाद्यात्मकाभावादिकमादाय सकल्दोषवारणेऽपि घटत्वेन पवेतत्वाभावा- 
भावमादाय ““ वहिमान्‌ धूमादि '्यादावव्याप्तिः दुवीरेवेतिचेन्न ; सम- 
नियताभावेक्यभतेन व्यधिकरणधर्मावच्छिनाभावस्य प्रतियोगिसामानाधि- 
करण्यसंमवेनानुपपत्यभावात्‌ । ५ तद्धटभिन्नं॒धरत्वादि'"व्यादो तदरक्ति- 
त्वरूपसाध्याभावस्य तद्धरमिन्नतवप्रकारकपरमाविरोष्यत्वाभावस्य च स्वरूप- 


‡ पयिः व्याप्यत्रे्तित्वमिति जगदीशमतम्‌-- स्व. 
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संबन्धेन व्त्तितयेव नातिव्याप्तिः । किन्तु हेतुसमानाधिकरणाभावे भाव- 
भिन्नत्वं निवेशयतो जगदीशस्य मते एव तत्रातिव्याप्तिरिति साध्यवदुवृ्ति 
भावप्रतियो गिप्रतियोगिकान्यत्वरूपं मावभिन्नलं निवेशनीयमिति दिक्‌ । 
त्यधिकरणधर्मावच्छिन्नपवेतत्वाभावनिष्टपरतियो गिला - 
वच्छिन्नाभावस्यातिरिक्ततया तस्रतियोगिताया व्यापकतानवच्छेदकत्वात्‌ न 
दोषः । तेनोक्तरीव्या पवेतत्वामकामावमादाय समनियताभावमेदपक्ष एव 
दोषस्य संगमनीयस्वेऽपि “° तद्धट भिन्नं घटल्ादि'"व्यादौ तद्धटमिन्नतप्रकारक- 
प्रमाविशेप्यलामावस्य तद्रद्धिन्नभेदारमकस्य तद्रद्धिन्नात्मकप्रतियो गिसमानाधि- 
करणतया अतिव्यराप्तावपि च न क्षतिरिति । 
अन्य्ाप्ट्यापत्तेरि''ति । प्रतियोगितायां साध्यसमानाधिकरणन्रत्ति 

तनिवेरे तद्वहयादिसाध्यके लक्षणगमनात्‌ । कालपरिमाणद्रयं महाकाख्परि- 
माणम्‌ । न च प्रतियोशितावच्छेदकावच्छिन्नत्वस्याग्र वक्तव्यतया महाका- 
लान्यल्वविशिएटवटा्यभावमादाय तस्सिद्धिरिति वाच्यम्‌ । महाकाले तादश- 
घटाङ्खीकारपक्षे तदमिधानात्‌ । विषयतासवन्धस्य व्रृच्यनियामकतवेऽपि 
साध्यप्रमाऽभावस्य लक्षणघरकलवानुरोधेन प्रतियोग्यसंबन्धितवस्य निवेशनीय- 
तया तादास्म्येन गगनाद्यमावप्रतियोग्यस्चवन्धित्स्य काठे प्रसिद्धेगेगनस्य 
वरत्तिमित्वपक्ष उदम्‌ | 

वस्तुतस्तु -- स्वावच्छिन्नानधिकरणसाध्यवननिष्ठाभावप्रतियो गिताव- 
च्छेदको यो यो धर्मस्तदन्यत्वरूपव्यापकतावच्छेदकत्वशरीरेऽव्यावतेकधटरत्वा- 
दिमेदानामनन्तानां निवेशे गौरवात ताद्श्ी या या प्रतियोगिता तदन्य- 
त्वमेव निवेश्यमिति तदप्रसिध्यमिधानसंगतिः । एवं च यादृशप्रतियोगि- 
तेव्यादिना प्रतियो गितयोरेवयनिवेश्चनमात्रं बोध्यम्‌ । ` 

संबन्धसामान्येन प्रतियोग्यनधिकरणत्वं निरस्य साध्यतावच्छेदक- 


संबन्धेन तननिरस्यति ““ कार इति ' । -गगनादेरपि सवेत्वादिना इत्ति- 
13 
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मत्त्वमेव । “‹ कापी ति । ““ वहिमान्‌ धूमादि "त्यादौ साध्यसमानाधि- 
करणघटादिषरूपामावस्य दैिकविरोषणतासंबन्धेन किञचिद्वििष्टस्वामाव- 
ख्पप्रतियोशगिसमानाधिकरणतया जरत्वाभावनिष्ठप्रतियोगितायास्तेन संबन्धेन 
व्यापकतावच्छेदकत्वं न स्यादिसयथेः । नन्वेवं “: सत्ताभाववान्‌ जाघ- 
भावात्‌ '' ““ जातिः धरल्वादि "स्यादौ संयोगाद्विसंबन्धानां व्यापकताघट- 
कत्वासंमवात्‌ अन्ततो दैशिकविशेषणतासंबन्धस्यैव तथात्वं वाच्यं, तच्च 
` दुधेटम्‌ ; जातितादिरूपामावस्य किञ्चिद्धिशिषटस्वामावरूपप्रतियोगिसमा- 
नाधिकरणत्वात्‌ | न च संयोगादिसंबन्धेन वाच्य्रल्ला्यधिकरणाप्रसिध्या 
वाच्यतलनिष्टप्रतियो गितैव साध्यव्यापकतावच्छेदिकेति वाच्यलाभावमादारव 
लक्षणसंगतिरिति वाच्चम्‌ ; तेन संबन्धेन व्रृत्तिमननिष्टत्वस्याम्रे वक्तव्यतया 
ताद्शप्रतियो गितावारणादित्यत आह-““ सामान्यादी ''ति । यपि 
वाच्यलादिसाध्यके भावाभावाविलक्षणेव दैशिकविरोषणतेव्यम्या्षिसलात्‌ 
मात्रपदमनथेकं ; तथापि सामान्यादिमात्रव्रत्तिसाध्यके संयोगा दविसंबन्धानां 
साध्यासमानाधिकरणतया व्यापकत्वघरकतासंभावनापि नास्तीव्यावेदयितु 
तत्पदम्‌ | यद्रा यदि च भावानां स्वरूपसवन्धात्‌ अभावानां दैशिक- 
विशेषणता अन्येव ; अन्यथाः वाच्यत्वादिसाध्यकेऽग्याततेः साध्यवति 
स्स्येवामावस्य किश्चिद्रििषटस्वाभावरूपप्रतियो गिनः स्वरूपसंबन्धेन वृत्तः; 
तथा च वाच्यत्वाभावमादायेवोपपत्तिरिसयुच्यते ; तदा सत्तामावादिसाध्यके 
व्यभिचारिणि साध्यसमनियताखण्डाभावाप्रसिद्धर्वाच्यत्वा्यभावमादायाति- 
व्य्तिः । “ जन्यं जन्यात्मान्यतरत्वादि '"व्यादो जन्यत्वस्य अखण्डोपाधि- 
त्वनये तदभावमादायेव नातिव्या्तिः मावाभावविरोषणतामेदेन स्ा- 
भावरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यासंमवादिति मात्रपदोपादानमिति द्रष्ट 
व्यम्‌ । तादास्यं च न व्यापकताघटक्रमिति प्रमाभावानुसरणम्‌ । 


` उक्तरीत्येति अधिकपाट-भ, 
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प्र॑थमस्वरश्रणमं ९.९ 


‹‹ समनियताभावेक्यमते `` इति । नन्वेतन्मते प्रतियोगिवैयधिकरण्य 
प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नत्वनिवेरो ' व्याव्ृच्यसंगतिरेव तन्मते गोत्वाभावा- 
दीनामपि गोव्वल्येन प्रमेयाभावाभिन्नतया प्रतियोगिसामानाधिकरण्यसंमवेन 
साध्यव्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकलवस्येव वेयर्थ्यात्‌ । अनेक्याभिप्रायेण 
तदलं प्रवेदय तदेक्याभिप्राेण तद्धरकम्यावृ्तरयुक्ततात्‌ । मेवं ; धूमवान्‌ 
वहरिर्यादो धूमाभावस्य धूमत्वेन प्रमेयसामान्यामावामिन्नतया घटत्वादिना 
धूमाभावस्य घटत्वादिना वहयभावाभिन्नतयाऽतिव्यापषैः यत्समानाधिकरणा 
यद्यस्रतियोगिताका यावन्तोऽमावाः तत्तस्तियो गिताश्रयेव्यादिरी्या परि- 
पकरतय व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नगोत्वामावादिप्रतियो गितान्युदासाय रेक्य- 
पश्चऽपि तदलोपादानात्‌ ; तक्ष चामरे वीप्साया अपि विवक्षणात्‌  “: सम- 
नियतामाविक्यमते "' इति प्रतियोगितेकीकरणाथेम्‌ ; तेन प्रतियोगितामेदा- 
भावेन तन्मताप्रसरेऽपि न क्षतिः । 

:* निवेश ` इति । इदं तु चिन्त्यं. प्रतियो गितावच्छेदकविशिष्टा- 
नधिकरणत्वोक्तावपि घटाभावप्रतियोगितायाः केवलान्वयितयाः घटाभावस्य 
लक्षणघटकलवप्रसंगेनासंमवः तस्यापि यकिञ्चिसखमेयशरूपप्रतियो गिसामानाधि- 
करण्यमेवेति चेत्‌ ; उक्तैयुक्सयाऽतिग्यापदुर्वारतात्‌. न च अब्रृत्तिमात्र- 
वृत्तीति अ्रन्थावतारणरीत्या तादृशप्रतियो गितानां घटादिमात्नवरृत्तिलं वदाम 
दति वाच्यम्‌; एवं सति घटादिमात्रब्ृत्तिप्रतियोगिताया अप्रामाणिक- 
तवा दि्युत्तरमन्थासंगतेः प्रतियो गिताश्रयनधिकरणत्वनिवेशेनैवोपपत्तौ प्रति- 
योगितावच्छेदकविशिष्टानुधाबनस्याजागलस्तनायमानलाच्वेति । अन्न घट 
भिन्नेन घटो नास्तीति प्रतीतिविषयप्रतियोगितावदनधिकरणत्वं साध्य- 

1 निवेशब्याश्रच्यसंगतिरव-अ. 
° घटाभावप्रतियोगित्वेन अभावस्य व्यापकत्वाघटकत्वेन इत्यधिकपाट- अ, 
° तुल्ययुक्त्या-अ. 
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१०० कृष्णस्भटरीये 


वतः प्रसिद्धमेवेति प्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टोपादानवेयर््यैम्‌ । न च 
जगंदीरेन वहित्वेन घटाभावस्य या वदहिव्वेन घटनिष्ठा प्रतियोगिता 
सेव वहिवेन वहिधूमोभयामावस्यापि वहित्वावच्छिनवहिभूमादिनिष्ठा 
लाघवात्‌ इति चक्रवत्तिरक्षणे कण्ठत एव व्यधिकरणधर्मावच्छि्- 
प्रतियो गितैकीकरणात्‌ घटमिन्नव्वावच्छिन्प्रतियोगिताया वहिधूमादिसाधा- 
रण्यौ सिद्धेः गदाधरेण समानाधिकरणधर्मावच्छिन्नामावीयप्रतियोगितायाः प्रमे- 
यमात्रवृत्तिस्वोपगमादप्रसिद्धिसंगतिरिति वाच्यम्‌ ; प्रतियो गिव्यक्तीनां मेदेऽपि 
एकधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताया खाघवेनैक्यमिति नियमनिराकरणार्थं वहिलेन 
घटाभावादेः वहिखेन प्रमेयसामान्याभावरूपल्ं जगदीरोन दितम्‌ . एतन्मते 
वहिनांस्तीति प्रस्ययविषयीभृताभावप्रतियो गिताया वदहिमात्रनिष्ठलं विना- 
ऽगते; । न चेतन्मते वहिसामान्यामावप्रतियोगितापि प्रमेयमात्रनिद्ठैव ; परु 
प्रतियोगिविरेषणमेदादेव प्रतीतिविरोषः वदहिर्नास्तीसयादौ वहिलस्येव प्रति- 
यो गिविशेषणलात्‌ ; वदहित्वेन घटो नास्तीत्यादो तु घरत्वादेरिति वाच्यम्‌; 
समानाधिकरणधममावच्छिन्नाभावयोरविखक्षणलवापत्तेः । यदिः च जगदीश 
गये वहिपदं संपातायातम्‌ ; एवं च वहिखावच्छिन्नवहिमिन्ननिष्टप्रतियोगि- 
ताको व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभाव इव्युच्यते ; तदा वहिमिन्नवान्‌ घटादि- 
त्यादौ वहिमिन्नत्वेन वहयभावमादाय सामानाधिकरण्येनेव्युपादानसाथैक्य- 
संभवात्‌ जगदीशम्रन्थो संगतः स्यात्‌ ; तथा चैतन्मते कथमप्रसिद्धिसंगतिः ?। 
व्याप्यत्रत्तित्ववरितचक्रवत्तिरक्षणत्यागावसरे च वहिखेन वहिधूमोभयामावं 
वहित्वेन पवताव्रच्यभावं च प्रदश्ैयंतो जगदीरास्य तयोवैहित्वेन प्रमेय- 
सामान्याभावानारमकल्वमभिप्रेतम्‌ ; अन्यथा हेतुसामानाधिकरण्यानुपपत्तेः; 
तदनुसारिणा च गदाधरेण समानाधिकरणधर्मावच्छिननप्रतियो गिताया एव 


° साधारण्यसिदेः-अ, 
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प्रथमस्वखक्षणम्‌ १०१ 


विशेषनिषठत्वं निराकृतम्‌ । एवं चैतन्मतेऽपि अप्रसिद्धिरसंगतेवेति ; तस्मा- 
देकध्मावच्छिन्नप्रतियोगिता एकेति नियमम्‌ विहाय समनियताभावानां 
मेदमते वक्तव्यः साध्याभावाद्विप्रतियोगितेन घटामावादिकमादाय दोषो 
अत्रापीति तद्वारकं विरिषटान्तं वोध्यम्‌ । 

व्यधिकरणीभूतेकधर्मावच्छिन्सजातीयप्रतियो गितेकेति पश्च साध्या- 
भावप्रतियो गिव्वेन जलेन्धना्ययभावप्रतियो गितयोरेक्यात्‌ व्यापकतावच्छेद- 
कृत्वोपपच्या विचिएान्तवेयथ्यमिति तद्धेदपक्ष साथकयति. “* साध्यवद्‌- 
वृत्ती ''ति । विशिषएटपदं प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियो गितावच्छेद- 
कताकलवकाभाय ; तन न वबहुयभावप्रतियोगिमहानसीयवहिमद्धेदमादाया- 
व्याप्तिः वह्चयमावप्रतियो गिखेन घटवद्धेदसत्वे तु मदप्रतियो गितावच्छेद कलं 
प्रतियोगितावच्छेदकवद्त्तितवेन विशेषणीयम्‌ न तु प्रतियो गिव्रत्तिेन ; सामा- 
नाधिकरण्यनिवेरोन खाघवामिधानविरोधात्‌ | “* यावदि''ति । स्वप्रति- 
योगितावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियो गिसामानाधिकरण्यनिवेशपक्षस्याभे निराकतै- 
व्यतयाः‹ नित्यज्ञानं निव्यसविषयकत्वादि ` 'व्यादावतिव्याप्िवारणायदम्‌ । 
धन॒ च संयोगादिने''ति। यद्यपि समवायेन द्रव्यलाभावमादायापि 
उक्तलक्षणदोषः संभवति ; तथापि प्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियो गि- 
सामानाधिकरण्योक्तावपि दोषखाभाथेमिदम्‌ . प्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धेन 
व्यापकतापक्षे वा. 

आहु रितयस्वरससूचनाय. स॒ च साध्यव्यापक प्रतियोगिवैय- 
धिकरण्यं न निवेद्यम्‌ ; न चेवमुक्तरीत्या स्वरूपसंबन्धेन साध्यवद्रु्तितस्या- 
वृरयं निवेरानीयत्तया पवेतत्वातममकाभावसंग्रहापत्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रतियोगि- 
तावच्छेदकभेदेनाभावमेदोपगमात्‌ पवेतत्वाभावनिष्ठप्रतियो गिलावच्छिन्ना- 
भावस्य पवैतत्वानामकस्य स्वरूपसंबन्धेनैव साध्यदरत्तित्वात्‌ । न चैवं पवेत- 
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१०२ करष्णम्भदटरीये 


त्वाभावत्वावच्छिन्नामावस्य पतरतत्वास्मनः स्वरूपसंबन्धेन साध्यैवदु्तितात्‌ 
द्वितीयलक्षणधटकलापत्तिरिति वाच्यम्‌ ; तत्र हृदलवरूपाभाववारणार्थं लक्षण- 
घटकाभावे भावभिन्नखस्य निवेशनीयलात्‌ । एवं सति पर्बतलाभावल्ेन 
घटाचभावस्यावारणात्‌ तत्राव्यासिः दुर्वारेवे ति चेन्न ; वक्ष्यमाणप्रकारस्यानु- 
सत्तेव्यत्वात्‌ । | 

वस्तुतस्तु द्वितीयलक्षणे साध्यवद्रुत्तितवे स्वरूपसंवन्धावच्छिन्नलं न 
निविष्टमित्यभ्रे व्यक्तम्‌ । एवं च पर्वत्वामावलं साध्यव्यापकतावच्छेदकमेव 
न भवतीति । 

ननु व्यापकताघरकाभावे प्रतियो गिवेयधिकरण्यमनिवेदय सामा- 
नाधिकरण्येन अनवच्छेदकत्वनिवेरोऽपि संवन्धसामान्यन साध्यवरिष्टल- 
निवेशस्योक्तदोषस्ततया स्वरूपसंबन्धेन व्यापकताधटकीभूतस्वप्रतियो गिता- 
श्रयवत्ता्रह्‌ विरोधितानियामकसंबन्धेन वा तन्निवेशात्‌ कपिसंयोगासममकामाव- 
संग्रहोऽस्तविति चेन्नः ; तथापि" घटाद्यभावस्य लक्षणघटकल्वापच्येतद्वयाप- 
"कृताया अनिवेशात्‌ । 

‹‹ फरत › इति । न च सामान्यपदानुपादाने वटदेः साध्यव्या- 
पकतावारणात्‌ यकिञ्चित्वं व्यथेमिति वाच्यम्‌. सत्तावान्‌ जातेरित्यादौ 
द्रव्यत्वादेः साध्यव्यापकतावारणाथेतवात्‌ । यद्यपि घटरत्वावच्छिन्वहयादि- 
निष्ठप्रतियो गिावच्छिन्नमहानसीया दिवहेस्तादशासंबद्धस्वेऽपि न क्षतिः 
साध्यव्यापकतावच्छेदकप्रतियोगिताकं घरत्वादिना एकव्यक्तिकद्रव्यलाच- 
भावमादाय रक्षणसंगतेरिति सामान्यपदं व्यथम्‌ ; तथापि गवाद्यभावस्यति 


1 साध्यवद्व्रत्तित्वात्‌-अ. 

° अतः- इति पाठः । चेन्न इति नास्ति--अ. 

3 ८८ तुथापि ° नास्ति-अ. 

+ ठयापकतानिवेदां निराकरोति वस्तुतस्तु इति अनिवेशादिति नास्ति--अ, 
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प्रथमस्वल्क्षणम्‌ १०३ 


लेखनसंगमनाय निवेशनीयमेदक्रूटसंकोचाय च तदुपादानम्‌ ; अन्यथा 
गो निष्ठपरतियो गित्वाचच्छिन्नतत्तस्गवादेस्ताटयासंबद्धलेनानुपपत्तेः । ` 
वस्तुतस्तु सामान्यपदोपादाने न निभैरः। तथा सति वहयादेः 
साध्यवति स्वरूपादिसंबन्धेनासंबद्धतवात्‌ तमुपेक्ष्ामरे द्रव्यत्वायनुधावनवैफ- 
ल्यात्‌ । तत्गोसाध्यकस्थलानुरोधेन तस्गवाभावपरतया तत्संगमनेऽपि मनोन्य- 
त्वाभावप्रदथेनानुरोधेन असंवद्धतशरीरे चेव्यादिलेखनेऽपि साध्यताव- 
च्छेदकसंबन्धेन असंवद्धलोक्तौ कपिसंयोगात्कामावे लशक्षणघरकतानिर्वा- 
हात्‌ । तत्पक्षे द्रव्यत्वाभावस्य लक्षणाधटकतया अनायद्या वहयभावादेरक्ष- 
णघरकलवाधथ सामान्यपदोपादानम्‌ । द्रव्यल्वादिनिष्टप्रतियोगितं चेति 
पङ्क्तौ स्वरूपादिसंबन्धेनेद्यनुक्त्वा संयोगा दिसंबन्धेनेव्युक्तेः साध्यतावच्छे- 
दकसंबन्धघरितव्यापकत्वनिवेश्पक्षस्यापि खाभात्‌ । एतपक्षे भूतत्वाभावस्थैव 
लक्षणघटकता ; पक्षांतरे त॒ मनोन्यलाभावस्यापीति विशेषः । परंतु घटवान्‌ 
महाकाल्लादिः्यादो महाकारमात्रत्रत्तिविरोषणतासंबन्धेन सवैत्वविरि्टस्य 
कालिकसंबन्धेन वा साध्यते गगनादेवृत्तिमत्वपक्षे समवायेन द्रव्यत्वादे- 
व्यापकतार्थं साध्यतावच्छेदकसंबन्धघरितव्यापकलं नोक्तमिति त॒ ज्यायः । 
४‹ अनायासेनैव "° ¦ प्रतियो गिवैयधिकरण्यायनिवेरेनेव । दिगर्थस्त॒- 
स्वविशिष्टाधिकरणतानिवेरो प्रयोजनाभावेन “° नित्यज्ञानं निव्यसविषयकला- 
दि "त्यादौ निव्यज्ञानान्यत्वविशिष्टघटादेः न विषयितासंबन्धेन . साध्यवद- 
संबद्धलसंमवः ; विशिष्टानतिरिक्तस्वात्‌ इति समवायस्येव व्यापकताधट- 
कत्वात्‌ येन येनेति वक्ष्यमाणवीप्सा अनावह्यकी । न चेदं ^“ मनोऽणुला- 
द्वि "स्यादौ मनस््वाभावप्रतियोगिनः दिक्छृतविशेषणतासंबन्धेन साध्य- 
व्यापकत्वात्‌ तस्योक्तसंबन्धेन प्रतियो गिसामानाधिकरण्यात्‌ अतिव्यापि- 
रतो वीप्तेति वाच्यम्‌ ; तादृशविरोषणतायां मानाभावात्‌ । साध्यप्रकारक- 
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१०४ करष्णम्भदटरीये 


प्रमाभावस्यातिव्याप्षिवारकघाच्च । मनोभिन्नत्वविरिष्टघटामावप्रतियोगिन- 
स्तादश विरोषणतासंबन्धेन साध्यवद्रत्तित्वात्‌ । स्वरूपसंबन्धेन गगनादेरवृत्ति 
त्वमते असंबद्धल्निर्वाहकसंबन्धेन व्रत्तिमच्वेन स्वविरिष्टस्य विरोषणीयल्वात्‌ | 
एतेन “* स्पन्द्‌ एतत्स्पन्दो वा महाकार्लवादि '"व्यादां महाकालखान्यत्वाभावस्य 
कालिकसंबन्धेन निरुक्तव्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकतया अतिव्या्धिवार- 
णाव वीप्तेति प्रस्युक्तम्‌ । एतस्स्पन्दकाटीनसाध्यप्रमाभावस्य लक्षणघटकलात्‌। 
तदुध्वंसादिकारीनसाध्यप्रमायाश्च कालिकविरोषणतासंबन्धेन यक्किश्चित्‌- 
साध्यवदव्रत्तित्वात्‌ । अत्र ^" द्रव्यं प्रथिवीादि ''व्यादो घरलेन द्रव्यला- 
भावादेः प्रतियोगिनो द्रव्यस्य कालिकसंवन्धेनापि व्यापकता संभवति 
निवयद्रव्ये कालिकिसंबन्धाप्रसिद्धेः जन्यद्रभ्ये तत्संबन्धेन तस्य सत्वादियपि 
न रोक्यम्‌ ; वीप्साविरदेण समवायमादायेव लक्षणसमन्वयात्‌ । यदि चं 
तद्रयक्तितेन धटादिमेदवत्ताज्ञानं सामान्यलशक्चषणाजन्यतत्षराय विषयकं पक्षः 
इतरभेदः साध्य: निव्यसविषयकलं हेतुः तत्र साध्यवति विषयितासंबन्धे- 
न असंबद्धतद्घटादिकमादाय साध्यव्यभिचारनिरूपकाधिकरणान्यल्वादीनां 
व्यापकतया तदामावस्य स्वविशिष्टहेलधिकरणावच्छेदेन तथात्वा दिव्यति. 
व्यािरिति वीप्साया आवदयकतयोक्तस्थले कालिकसंबन्धमादायाग्याप्ति- 
ुर्वारेवेवयुच्यते ; तदा वीप्सामुपगम्य यत्संवन्धसामान्ये साध्यवत्यकिश्चि- 
दरयक्स्यनुयो गिकरल-य द्विशिष्टप्रतियो गिकत्वोभय।भावस्तदन्यत्वं तद्वाच्यमिति 
दिक्‌ । एवं व्यापकतावच्छेदकताघरकलेनाभिमतो यः संबन्धस्तेन संबन्धेन 
स्वविशिष्टलं प्रतियोगिसामानाधिकरण्यघटकप्रतियो गिताश्रयलवं च निवेद्यम्‌ ; 
अन्यथा कालिकिसंबन्धेन स्वविशिष्टस्य साध्यस्य व्यापकताघटकसंबन्धेन 
संबद्धतया साध्वदसंवद्धस्वविरिष्टसामान्यकाप्रसिद्धेः । कालिकसंबन्धेन धूम - 


। ^ पक्षनिटतद्रथक्तित्वसाध्यप्रकारकप्रमादिग्रहाथ॑म्‌ -- अ, 
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प्रथमस्वख्क्चषणम्‌ १०५ 


निषठप्रतियो गितावििष्टवह्यादिकम्‌ अयोगोलकमेद निष्ठप्रतियोगिताविरि्ट- 
ध्वंसादिकमादायातिव्यापतेश्च । [५ ' साध्यवल्यकिञ्चिद्रयवत्यसंवद्धत्वमिति 
यक्िञ्चितवं, तत्करूटनिवेशा्थं ;] यक्िञ्चिस्पवेतासंबद्धल्स्य पर्वेतीयवहया- 
यभावप्रतियोगित्ववति असत्वेन तदभावमादायाम्यापतः ; "एवं च साध्य- 
वद्त्तिरुभयावरृत्तियों धमेः तद्र्सबद्धत्वसामान्याभावपयेन्तनिवेशो व्यथः 
अननुगमतादवस्थ्यात्‌ ; साध्यवद्वच्छुभयात््तिधमेलेनानुगतरूपेण तु न 
निवेशसंभवः ; साध्यवदसंबद्धल्कस्पोक्तदोषात्‌ । 
हेतौ तृतीयार्थान्वयवाधादुक्तं ““ व्याप्यते 'ति । इदानीमुत्तरदल- 

परविष्टदहेतुमत्ताया अनिवेशादाह ^“ हेवि "ति । ““ यादरपरमणावि "ति । 
यदि च तादृशचरमक्रियाकाठीनः सकर्परमाणुधृमद्वयणुकसंयोणसंभवो 
मन्यते ; अत एव चरमध्वंसात्मकाभावो न दोषवारकः ; तदा धुमासंयोगि- 
घटादिपरमाणुनिष्ठक्रियाविशेषासमकोऽभावो वोध्यः । “* हेतुसंबन्धितये ति । 
प्रभामण्डकादौ व्यभिचारवारकदेततावच्छेदकरूपावच्छिन्नेट संबन्ितये - 
व्यथः । एतेन महाकारान्यत्वाभावोऽपि निराकृतः; महाकालस्य वहि- 
संबन्धितया तदन्यस्वस्य वहयव्यापकल्वात्‌ ; तेन रूपेणासंबद्धितेऽप्याह 
^“ कारस्ये 'ति । “' छुवचतादि "' ति । धूमादेवृत्तिनियामकसंवन्धप्रसिध्या 
तेन॒ तस्य काख्वरत्तित्वे वाधकाभावात्‌ । व्त्यनियाकत्वतदभावयोरेकत्र 
प्रस॑गभयेन कारुधुमसंयोगस्य व्रृत्यनियामकलेऽप्याह--““ वहिमानि ति । 
स्फुटतरेव्युपादानात्‌ प्रयोजनगवेषणेऽनायासः सूचितः । विषयतासंबन्ध- 
घरितसाध्यव्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकस्यात्मखप्रकारकयकिञ्चिस्प्रमा - 

' एतत्विन्हान्तर्गतपाटस्थाने ““ यदत्स्वमिति कूटनिवेशाथम्‌ ; अन्यथा भ, 

° ^“ एवं च ” नास्ति--अ, 

° “न्र्यणुक `अ. 

+ हेतुतावच्छेदकरसंबन्धरूपावच्छिन्नेति--अ, 


14 
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१०६ क्रणस्भदटरीये 


भावस्य प्रतियोग्यसमानकाीनखण्डकाटेऽतथालवादुक्तं “ महे ति । पूवे 
क्षणावच्छेदेन कावेसमानाधिकरणाभावाप्रतियो गिलरूपकारणत्वसंभवादाह- 
८“ कारणत्वादी ''ति । आदिना परमाथंसत्वपरिग्रहः। अग्र्तिलप्रवादानु- 
रोधेनाह --““ नित्येति । परमा्थेसच्वं च प्रमेयत्वं ; न तु कालिकसंवन्धा- 
वच््छिन्नाधारताकवे ; कादिमति चाप्रसिद्धमेव ; अष्टद्रव्यान्यत्वं खवलादिना 
साधनीयं तेन गगनवत्ताज्ञानस्य अरमलेऽपि न क्षतिः; उक्तरीत्या काग- 
नयत्वप्रकारकयक्किञ्चिप्प्रमाभावमादायानतिप्रसंगात्‌ उक्तं महेति । ज्ञानभेद- 
 प्रकारकयक्किञ्चिसपरमाभावस्य प्रतियोग्यसमानकाखीनतद विषयकनज्ञानेऽतथा- 
त्वादुक्त““मीश्वरे,”ति 1 ““ वृत्तिमतामेवे '' ति । महाकालमेदादीनामिलयथैः | 
अवृृत्तीनां व्यापकत्वासभवं वक्तुमेवकारः । न तु यावतां वृत्तिमतां व्या 
पकलं वक्तम्‌ । 

८‹ धूमवान्‌ वहे ''रिव्यादो अयःपिण्डान्यत्वाभावस्य स्वाभावहूप 
प्रतियोगिसामानाधिकरण्येऽपि पवेतादेः कालोपाधिल्वानुपगमे कालिकसंबन्ध- 
स्य॒व्यापकत्वाघटकतया प्रतियो गिवेयधिकरण्यघरितसाध्यग्यापकतावच्छेद- 
कप्रतियोगिताकधूमाभावस्य तादशसंयोगेन धूमवच्वप्रकारकप्रमाविषयत्वालय- 
न्ताभावस्य वा तथधालवात्‌ नातिव्याप्षिः । यदि च तत्रापि स्वाभावसामानाधि- 
करण्यमादाय वीप्साप्रयोजनसुच्यते; तदा या या प्रतियोगितेति कल्प 
स्वाभावत्वानवच्छिन्नप्रतियोग्युपादाने वा नातिव्याप्िरिव्यतत आह- “५ इदं 
नि्यज्ञानमि "ति । ““ विषयितासंबन्धेने ''ति । यद्यपि येन संबन्धेन 
साध्यव्यापकतावच्छेदकलत्वं तेन संबन्धेन प्रतियो गिताश्रयो वाच्यः; अन्यथा 
कालिकसंबन्धेन धूमायमावप्रतियोगितायाः वहौ सतवाद तिव्याप्तेः । तथा च 
]ध्यवति निव्यज्ञानान्यत्वविरि्टधटाभावसतवेऽपि तादृशधटरस्वस्य समवायनेव 
प्रतियोगितावच्छेदकल्वात्‌ तेन ` संबन्धेन प्रतियोगिताश्रयाप्रसिद्धिः । तादृश 


भ्रयप्रसिदिः-अ 
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प्रथमस्वदलष्षणमप्‌ १०५७ 


प्रतियोगित्वावच्छिन्नाभावस्य तु साध्यवदवृत्तितवमेवेति ; तथापि नि्यज्ञा- 
नान्यत विशिष्टवाच्यत्वा्यभावो बोध्यः । 

यत्तु॒नित्यज्ञाने निव्यज्ञानान्यत्वविशिष्टघटादिसत्वमते साध्यसमा- 
नाधिकरणाभावप्रतियो गितासामान्ये यत्सामानाधिकरण्ययदवच्छिच्लयत्सं- 
बन्धावच्छिन्नलेतत्रितयाभावस्तत्वमेव साध्यम्यापकतावच्छेदकत्वमिति ; तन्न ; 
विनापीदशविवक्षां नित्यज्ञानत्वादिसाध्यकसद्धेतो वाच्यत्वा्भावमादाय 
लक्षणगमनसंभवेनेतद्धिवक्षायाः निर्वीजल्वात्‌ । 

केचिन्तुः-- निव्यज्ञानान्यत्वस्वनिष्ठतद्वयक्तित्वोभय विषयकं जन्यज्ञानं 
पक्षः तद्भयक्तितवं साध्यं तद्भयक्तिनिस्यज्ञानान्यतरत्वं हेतुस्तत्र अतिव्यािः ; 
विषयितासंबन्धघरितसाध्यव्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकयो स्तद्वयक्तिला- 
मावनिव्यज्ञानान्यत्वाभावयोर्विषयितासंबन्धेन प्रतियो गिसमानाधिकरणलादिति 
येन येनेति वीप्सा आवद्यकी । तद्वयक्तित्वस्य ; तचिष्ठासाधारणधमेङूपत्वे 
तद्भयक्तेस्तादास्म्येनेव साध्यव्यापकत्वात्‌ तद्धेदमादायातिग्याघ्यसंगत्यापत्तिरतः 
स्वनिष्ठत्वोपादानम्‌ । निव्यज्ञाननिष्ठप्रतियो गिताकमेदत्वेन पक्षे प्रवेशः ; तेन 
घटनिव्यज्ञानान्यतरमेदादेः साध्यव्यापकत्वेऽपि न तदसंगतिः । पक्षोत्त्तिका- 
लोतपत्तिकपक्षज्ञान विरहस्थले इदम्‌ ; तेन तादृशज्ञानस्य साध्यव्यापकतवेऽपि न 
तदापत्तिः । अताद्ाज्ञानस्य च न विषयितासंबन्धेन प्रतियो गिवेयधिकरण्या- 
घटितसाध्यव्यापकरता ; तादाज्ञान विषयल्वं वा अव्याप्यव्रत्ति ; अन्यथा स्वरूप- 
संबन्धेन स्वामावरूपप्रतियोगिसमानाधिकरणमेवेति दिगित्याहुः । 

इदं तु चिन्त्यं ; साध्यवनिष्ठामावप्रतियोगितासमानाधिकरणं सत्‌ 
यदवच्छेदकं प्रतियोगित्वं तदन्यस्वमेव साध्यन्यापकतावच्छेद्‌कत्वम्‌ ; तथा 
चोक्तस्थरे निव्यज्ञानान्यत्वविरिष्टधटाभावस्य साध्यवति सत्वेऽपि तस्रति- 
योगिताविशिष्टाभावासलेनातिम्धापिरेवासखात्‌' वीप्सा व्यर्थैवेति | 


'§श्वरज्ञानस्वत्वविरिश्वरायधिकरणत्थं विषयितासंबन्धेन साध्यवत्सबद्धमेवेत्यमि- 
प्रायः--भ, 
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तकिया पक्षः तद्रयक्तितवं साध्यं तच्ियातत्समानकारीनक्रियान्तरा- 
न्यतरतवं रुः तत्र येषां संबन्धान्तरेण व्यापकत्वं तेषां कालिकसंबन्धेन 
व्यापकसस्य तदभावे प्रतियो गिसामानाधिकरण्यस्य च सत्वात्‌ यन येनेति 
वीप्सा ; पक्षसाध्यादिप्रमायाश्च नियमतो व्यभिचारनिरूपकाधिकरणविषय- 
कृत्वे तदसत्वस्थले वा इदमिव्यपि केचित्‌ | 

इदं तु वोध्यम्‌ ; प्रतियोगिसामानाधिकरण्ये प्रतियो गिपदाथं एव 
लक्षणघटरकः ; स॒ च स्वरूपसंबन्धेन प्रतियोगितावान्‌। एवं च धूमामावादेः 
कालिकसंबन्धेन प्रतियोगिताश्रयवहेरयोगोरकान्यल्वाभावस्य स्वप्रतियोगिता- 
श्रयध्वंसादः सामानाधिकरण्येऽपि नातिव्याप्तिः । एवं च स्वरूपसंबन्धेन 
साध्यव्यापकतावच्छेदकवलवं प्रवेदयम्‌ ; तेन जख्लामावप्रतियो गितायाः कारि 
कसंबन्धेन वहिव्यापकतावच्छेदकसयेऽपि न दोपः ; एवं च व्यापकतावच्छेद्‌- 
कताघटकरसंवन्धेन प्रतियोगिताश्रयविवक्षाऽनादयेति । 

«४ स्वाभवे "ति । प्रतियोगिवेयधिकरण्यघरितम्यापकतानिवेश 
इदम्‌ । अन्यथा पुनर्गोरवम्‌ ; अत एवानुपदं वक्ष्यति “ एकषेवे "ति । न 
च॒ समवायादिसंबन्धावच्छिन्नयादृरप्रतियो गिताश्रयानधिकरणं साध्यवत्‌ 
तादृशप्रतियो गितानवच्छेदकं स्वाभावनिष्टप्रतियो गिमिति समवायादिना 
प्रतियोग्यसामानाधिकरण्यात्‌ कथं नासंभव इति वाच्यम्‌ ; तेन संबन्धेन 
वृत्तिमननिष्ठत्वाभावेनादोषात्‌ । 

अत्र॒ च वीप्साधटितव्यापकत्वस्योदेश्यदरे निवेश एव गोरवम्‌; 
प्रतियो गिवेयधिकरण्याधरितम्यापकस्वस्य विषेयदल निवेशे खाधवादित्यालोच्य 
दधा तन्निवेशव्यागे दीधितितास्यमाह-“* एकथेवे "ति । समनियता- 
भावेक्यमते तस्य घटत्वादिना वहया्यभावखूपतवेनादोषादाहः--“ घटे ”ति। 


1 रण्यघरित-अ, 
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कालत्वं ; महाकालतवम्‌ ; अन्यथा प्रल्येऽतथावेनातिष्याध्यसंगतेः । “ महा- 
कालान्यत्वाभावे ति । संयोगेन साध्यतायायुखत्तिकाखावच्छेदन वहयाय- 
भावस्य साध्वद्ुत्तितवात्‌ साध्यतावच्छेदकसंयोगसंबन्धेन साध्यव्या्पकता- 
वच्छेदकत्वसंपत्तये प्रतियोगिवैयधिकरण्यं प्रवेदयम्‌ ; न चैवं सर्वैवान्‌ महा- 
कार्तवादिप्यादावव्याप्षिरिति वाच्यम्‌ ; प्रतिय गितावच्छेदकसंबन्धेन प्रति- 
योगितावच्छेदकावच्छिन्नतस्समानाधिकरणप्रतियो गितावच्छेद्‌कताकमेदघरितं 
प्रतियोगिवेयधिकरण्यं प्रवेदय तादृशप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसंबन्धा- 
वच्छिन्नत्वयादशप्रतियो गित्वावच्छिन्नवेतदुभयाभावनिवेशात्‌ ; तथा च 
साध्वति महाकाठावच्छेदेन कालिकसंबन्धावच्छिन्नमहाकालान्यत्वाभावस- 
त्वेऽपि न क्षतिः । ““ मावरूपे "?ति । अस्य कालिकसंबन्धेन हेतुमद्ुत्तितवं 
वोध्यम्‌ ; भावमिन्नर्लवनिवेरो घरलवादिना घरत्वाभावाभावमादाय भावलसले- 
ऽव्याप्तिः ; तदसलेऽतिव्यासिः । एवं भावप्रतियो गिकत्निवेशात्‌ घटरघ्वाभाव- 
प्रमाविषयत्वाभावमादाय न दोष इत्यपि भावतवानुपादानेऽतिग्यापतं ; तदु- 
पादाने च गोरवम्‌ ; मनोन्यत्वामावरेखनासंगतिश्च ; साध्यवद्ुत्तिभावप्रति- 
योगिप्रतियो गिकान्यत्वनिवेशेऽपि तथा ; घटला्यात्मकाभावावारणात्‌ । सवे- 
क्पे तद्रुपान्यत्ववि शिष्टसमवेतवान्‌ जातेरित्यादौ अतिव्याप्तिः । “* एव- 
मि "ति । स्ैतरेदयस्य सर्वाधिकरणावच्छेदेनेव्यर्थे स्वरूपसंबन्धेन साध्यतायां 
सर्वत्रदयर्थे च धरव्ृत्तितविरिष्टसाध्यक एवातिग्याप्षिः ; न तु व्यभिचारिणि 
अवच्छेदकावच्छेदेन । न च तत्तथैवेति वाच्यम्‌ ; धूमवान्‌ वहेरित्यादौ गुण- 
त्वादिना द्रव्याभावमादायातिग्याप्तेः सत्वात्‌ तदकथनेन न्यूनताया प्रसांक्षी- 
दिति सकर्व्यभिचारिण्येकाभावनिबन्ध इति तत्रापि तद्म्रन्थविरोधसूचनाय 
' साध्यव्यापकत्वसंपत्रये- अ. 


9 भिन्नत्वानिवेरो-अ. 
° अभाववारणात्‌--अ, 
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धूमवानिदयुक्तम्‌ ; तद्रुपान्यत्वविरिष्टसत्तादेः साध्यत्वे जात्यादिहेतावति- 
व्याप्तिने द्वितीयलक्षणे ग्रन्थविरोधस्तु तत्साधारण हइस्ययमेवोक्तः । 

४४ उक्ते ति | घटल्वाभाववान्‌ प्रमेयत्वादित्यादो घटरलत्वाभावप्रमाविष- 
यत्वाभावस्य विशेषणतासंबन्धेन स्वाभावरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यात्‌; 
विषयित्वीयत्वं च विशोषरूपमिस्यतिव्यासिरिव्यथेः ; अत्र सकर्ग्यभिचारि 
ण्यतिव्याप्िर्वोध्या । आत्मल्ववत्ताप्रकारकपरमाविषयत्वामावमादाय तद्वया- 
बृत्तिसतादाह्‌ “ साध्यामावमादाये ति । 

व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावं विनापि व्यधिकरणसंवन्धावच्छित्- 
वाच्यत्वा्यमावमादाय लक्षणसमन्वयसंभवात्‌ प्रतियोभ्यवृत्तिश्येति म्न्थाव- 
तारानुपपत्तिरतः ““ प्रतियोगितावच्छेदके "ति । “न॒ प्रागुक्ते"?ति। 
नित्यज्ञानलादिसाध्यकनिव्यसविषयकतवादो । तत्र॒ समवायायवच्छिन्नसा- 
ध्याद्यभावादेरेव लक्षणघरकलवात्‌ । «* इत्थं चे'ति । व्यापकता च प्रति- ` 
योगिवेयधिकरण्याघटिता ; अन्यथा प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धेन व्यापकलो- 
पादानेऽपि समवायावच्छिनवहयायमावस्य साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन साध्य 
निष्ठग्याप्यतानिरूपितव्यापकताधटकीभूतस्वप्रतियो गितावच्छेदकीभूतदेशिक- 
विशेषणतासंबन्धेन तदवच्छेदककिञ्चिद्धिरिष्टस्वाभावप्रतियो गिताकतवेन ताद. 
शाभावाव्यात्त्तेरसंगतिः। न चैवं समवायावच्छिन्नवहयभावभ्रतियो गिलस्य सं- 
योगघरितसाध्यव्यापकतावच्छेदकत्वान्नापत्तिरिति वाच्यम्‌ ; समवायेन साध्य- 
व्यापकतावच्छेदकसंयोगावच्छिन्प्रतियो गिताकद्रव्यत्वाद्यभावस्य तदथतवात्‌ । 
न चैवमपि ताद्शाभावस्य स्वाभावरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यसलेनाव्या- 
प्युद्धारसल्वात्‌ प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धेन व्यापकत्वं व्यथेमिति वाच्यम्‌; 
धूमाभावादेः स्वाभावरूपप्रत्तियोगिसामानाधिकरण्यवारणाय यावल्मतियोगि- 
तावच्छेदकसंबन्धस्य वाच्यत्वात्‌ । अग्रे च यःकिञ्चित्तादृशसंबन्धनिवेशप्ष 

 दुषयित्वैवाथं पक्षो दुष्य इति न तद्विरोधः . स्वामावत्वानवच्छिन्नमतियोगि 
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त्वोपादानपरो वायं मन्थः | ^“ संबन्धे ''ति । संबन्धविरोपावच्छिन्नप्रति 
योगिताकामावल्वावगाहिलघरितधर्मावच्छिन्नव्वेव्यथंः । “' वस्तुगत्ये ति । 
विरोधस्य प्रतिवन्धकज्ञानाविपयल्खामाय ; तदवच्छिन्नज्ञानस्य प्रतिवन्धक- 
त्वेऽपि वाधबुद्धिविधया अप्रतिबन्धकल्वात्‌ । «' प्रसंगादि '*ति । वस्तुगत्या 
योगादिसंबन्धेन घटादिमत्ता विरोधितावच्छेदकरूपावच्छिन्न विषयताकलेन न 
प्रतिबन्धकतासंभवः ; घटाभावत्वादेरतथाल्वादिति भावः । “: तादे ति । 
अन्यथा व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नामावत्वावगाहिज्ञानस्य निखिलसंबन्धावगाहि- 
स्वप्रतियो गितावच्छेदकवििष्टप्रतियो गिमत्ताबुद्धिप्रतिवन्धकलप्रसंगः ; विष- 
यविरोधविरहेण तस्य तथास्वस्येष्टस्वे त्वाह “° संबन्धे ` ति । संबन्धाविशेषित- 
प्रतियो गिताकाभावत्वेन ज्ञानधरतिवन्धकलवस्यादृष्ट चरत्वादिति भावः । राघ- 
वोपनीतेति काचित्कराघवपदं संपातायातम्‌ ; वाधम्न्थे तथा अनमिधानात्‌ । 
‹ निखिले "ति । न च भावषूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यनिवेशा- 
न्नातिव्या्षिः । जगदीरोन साध्यवद्वत्तिवे स्वरूपसंबन्धावच््छिन्नत्वनिवेरोऽपि 
पवेतत्वा्यातसकाभाववारणाय दैरिकतया हेतुसामानाधिकरण्यं भावभिन्नतव 
च्यतामिति वाच्यम्‌ | अभावसाध्यके घरल्वादिना साध्याभावस्य भाव- 
रूपप्रतियोग्यप्रसिद्धेः । भावप्रतियोगिकलवोक्तौो च तत्रैव व्यभिचारिण्यति- 
व्यासिः । साध्यप्रमाऽभावस्य प्रतियो गिवेयधिकरण्याघरितसाध्यव्यापका- 
प्रतियोगित्वात्‌ । न च तद्धरितव्यापकलवं प्रवेयम्‌ ; तथापि कपिसंयोगाचा- 
तमकामावस्येति रेखनासंगतेः । “* यावदि ति । नन्वेवं जलादीत्यादि- 
मरन्थानु्ितिः ; धूमाभवे तादशगोत्वाभावाभावस्य धूमाभावरूपत्वेऽपि याव- 
दन्त्ग॑तसंयोगेन प्रतियोग्यसामानाधिकरण्यात्‌ । न च धूमवच्वपकारकप्रमा- 
विरोष्यतावान्‌ वहेरिव्यादो साध्याभावे तादशगोत्वाभावाभावस्य साध्याभाव- 


1 भावत्वानुपादाने-अ. 
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रूपत्वेनातिव्याप्िरेव । धूमवदनुयो गिकल्वविशिष्टस्वरूपसंबन्धत्वादिना संसगै- 
तानुपगमादिति वाच्यम्‌ ; तत्रापि यावदन्तगेतधूमाभावे तादृशगोत्वाभावा- 
भावस्य तद्रूपतया तदुद्धारसंमवादिति चेन्न । एतन्मतेऽपि तादशगोताभाव- 
संयोग्यन्यतरामावस्य धूमामावेस्वरूपल्वेन तद्ून्थस्योस्थानात्‌ । ¢ देक्यमते " 
इति । यद्यपि तद्धेदमतेऽपि समवायावच्छिन्नवहयायभावस्य साध्यव्यापक 
तावच्छेदकीभूतपूवेक्षणव्रत्तित्वविरिष्टस्वाभावनिष्टप्रतियोगिताकतया प्रतियो- 
गितावच्छेद्‌कयावदन्तगेतसमवायेन प्रतियोग्यसामानाधिकरण्यादसंभवः ; 
तथापि प्रतियोगिवेयधिकरण्याघरितव्यापकताया एव प्रतियो गितावच्छेदक- 
संबन्धघटितत्वस्य साथकीकृतत्वात्‌ तदनुरोधेनेवयानुधावनम्‌ । अनेकयमते 
चावतारकलानुपपत्तिः व्यधिकरणसंबन्धावच्छिन्वाच्यत्वा्यभाववारणेऽपि 
किंच्चिद्धिरिष्टवाच्यत्वा्यभावावारणात्‌ | न चेतछक्षणे सिद्धातिऽपि असौ दोषो 
वतेत एव ; परंतु नि््यज्ञानं निव्यसविषयकत्वादित्यादावतिव्या्षिवारणाय 
संबन्धत्रयं वीप्सामपेक्ष्य काघवादिति वाच्यम्‌ ; तथापि समनियताभावेक्य- 
पक्षानुरोषेन वीप्साया: एवोचित्यात्‌ । 

यत्त॒ जगदीरोन ““ स्पन्दो महाकार्तवात्‌  “ महाकालान्यः 
कार्त्वादि "स्यादौ काल्िकविशेषणतासंबन्धावच्छिन्नस्पन्दत्वाभावस्य तथा- 
विधमहाकारान्यल्वाभावस्य प्रतियो गिताघटकविरोषणतासंबन्धेन तथालात्‌ 
अतिव्यापतिरि्यमिहितम्‌ । तदभिप्रायश्चायं दैरिकविशेषणतासाधारणविरे- 
षणतात्वेन काल्किविरोषणताया अपि संबन्धतया ताद्रप्येण काल्किविरे- 
परणतासंबन्धावच्छिन्नतद भावस्य साध्यवव्यसत्वेन प्रतियोगितायां साध्य 
व्यापकतावच्छेदकत्वमक्षतमित्यतः संबन्धत्रयेवयमुक्तम्‌ ; तथा च समवाया- 
वच्छिन्नस्पन्दत्वा्यभावमादाय नातिव्याप्तिरिति । 


› माबवारणात-अ, 
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तदपेरलम्‌ ; सामान्यतो विशेषणताल्वं निराक्रस्य कालिकिविशेषण- 
तात्वादिनैव संबन्धताया व्यवस्थापनात्‌ स्पन्दखमदहाकालान्यत्वादेः कालिक- 
विशेषणतासंबन्धेन साध्यव्यापकताया एवासंमवात्‌ स्पन्दत्वा्यनधिकरणधम्ये- 
वच्छेदेन कालिकसंबन्धावच्छिन्नस्पन्दत्ाद्यभावसत्वात्‌ इति । 

०५ प्रकारान्तरम्‌ ' । यावसरतियो गितावच्छेदकसंवन्धस्य हेत्वधिकरण- 
वरत्तितावच्छेदकलवं विशेषणम्‌ । न च हेतधिकरणघ्रत्तितावच्छेदकाः स्वप्रति- 
योगितावच्छेदका ये ये संबन्धास्तथालोक्तौ सत्तावान्‌ जातेरि्यादो संयो- 
गेन समवायन च व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नघटसत्तायमावस्येन्येन तथाविध- 
सत्ताभावस्य यावदन्तगेतसंयोगेन देलधिकरणावच्छेदेनातथाल्ादमग्यािः; 
हेत्वधिकरणसामान्यवृत्तितावच्छेदकलोक्तो धूमवान्‌ मेयव्वादि्यादौ संयो- 
गायवच्छिन्नधूमा्यभावपरतियोगितावच्छेदकसंयोगासंग्रहः । एतेन स्वविरिष्ट- 
हेतवधिकरणत्वोक्तावपि न निस्तार इति वाच्यम्‌ । साध्यन्यापकताव- 
च्छेदकतवेन स्वप्रतियो गिताया उक्तात्‌ । घटत्वेन वहयादिनिष्ठतादशप्रति- 
यो गितावच्छेदकविषयितासंबन्धवारणाय हेखधिकरणब्र्तितावच्छेदकत्वमा- 
वदयकम्‌ । सत्ताभावस्य समवायघरितसाध्यव्यापकतावच्छेदकपतियोगि- 
ताकस्य प्रतियोगितावच्छेदकसंयोगवारणाय वृ्तिलप्रतियो गियोस्सामा- 
नाधिकरण्यं वाच्यम्‌ । परे तु यावल्वं व्यापकलम्‌ । तथा च हेत्वधि- 
करणव्रत्तितावच्छेदकस्वप्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धत्वव्यापकविरक्षणावच्छेद्‌ - 
कताकस्वप्रतियोग्यधिकरणताघरितप्रतियोगिसामानाधिकरण्यं फल्तिम्‌ । अथ 
संयोगसमव।यादिनिष्ठानां प्रतियोग्यधिकरणतावच्छेदकतानां नानालेन कस्या- 
मपि तस्यां न तद्रयापकत्वम्‌ स्वप्रतियोग्यधिकरणतावच्छेदकताव्वेन व्या- 
पकलयोक्तौ किञ्चिद्विरिष्टस्वाभावाधिकरणतावच्छेदकदेशिकविशरेषणतामादा- 
यातिन्याप्ट्युन्मज्ननप्रसंगः । एतेन यक्किश्चित्ताटशसंबन्धत्वव्यापकसमपि 
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परास्तम्‌ ; मेवम्‌ ; यद्यत्संबन्धावच्छिनाधिकरणतावच्छेदकतावृच्यन्यतमलयेन 
तादशसंबन्धत्वसमनियतलवं तत्तत्संबन्धावच्छिन्नप्रतियो गितासामानाधिकरण्य- 
स्य वाच्यल्वादित्याहुः । 

स्वप्रतियोगितावच्छेदकीभूतेन येन संबन्धेन साध्यग्यापकतावच्छे- 
दकप्रतियोगिताकलं तेन संबन्धेन तथात्वमिति वा प्रकारान्तरं वोध्यम्‌ । 

“‹ साध्यतावच्छेदकम्यापके ति । नन्वत्र घटत्वेन रूपसामान्या- 
भावामावमादायेव नातिव्याप्तिः । न च तस्यापि पूर्वक्षणवृत्तिखविशिष्ट- 
स्वाभावरूपधतियोगिसामानाधिकरण्यमेवेति वाच्परम्‌ ; स्वाभावत्वानवच्छित्- 
प्रतियोगिसामानाधिकरण्यस्य वाच्यत्वात्‌ । अन्यथा यथोक्तविरेषणा- 
क्रान्ताभावनिवेशेऽपि प्रथिव्यन्यत्वाभावादेः स्वमावरूपप्रतियो गिसामानाधि- 
करण्यसंभवेन प्राचां तदतिव्याप्यनुद्धारप्रसंगात्‌ । मन्थकारेणापि रूण 
दयात्मकाभावस्य स्वध्वंसादिरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यस्यव स्वाभावस्तामा- 
नाधिकरण्यस्यानमिधानाच्चेति चेन्न; समनियताभावेक्यमते तस्य घटलवादिना 
वायुत्वायमावाभावतया वायुखाभावादिरूपप्रतियो गिसमानाधिक्ररणलात्‌ | 
न चैवमपि परथिव्यवरत्तित्वावच्छिन्नामाव एव तत्नातिव्याप्तिवारकः ; तष्य 
साध्यमतावच्छेदकव्याप्याप्रतियोगिताकलेऽपि साध्यतावच्छेदकव्यापकप्रति- 
योगिताकलादिति वाच्यम्‌ ; तस्य प्रथिव्यन्यत्वविरिष्टाभावतया गगना- 
भावहूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यात्‌ ; य्यपि धूमवान्‌ वहेरित्यादविवेदशरी- 
त्यातिव्याषिः तथापि समनियतामवेक्ये सा लक्षणदोषः ; अत्र तु सद्धतु- 
त्वेन समानमिति विशेषमाद्ययेतन्मात्रामिधानम्‌ । न च यथोक्तरक्षणे 
परथिव्यन्यत्वाभावमादायातिव्याप्टयुद्धारलेखनासंगतिः; तस्य प्रथिवीमेदवि- 

' साध्यतावच्छेदकत्यापकेटादिगदाधरीपाटः प्रामादिकः इति न्यायरले-- स्व, 


° अभाव्राभावतया-अ. 
° न तु क्ये अत्रेशपत्तिः अनिक्ये तु नातिव्यरातिरिति समाधानम्‌--अ. 
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रिष्टाभावतया तत्संभवाद्धिति वाच्यम्‌ ; प्राचां मते यथोक्तलक्षणे समनिय- 
ताभावमभेदमत एवानतिप्रसंग इष्टः ; तदमेदमते प्रसिद्धव्यभिचारितो विशेष- 
स्य दुवेचसात्‌ साध्यतावच्छेदकव्यापकप्रतियो गिताकाभावनिवेरो चोक्तक्रमे- 
णोपेक्षावीजसंभवादिति । 

ञउत्रेदं चिन्त्यम्‌ ; एवं सति अत एवेति ग्रन्थानन्तरमेवास्यामिधातु- 
मुचिततया इउदानीमेतदमिधाने संदर्भाखुद्धिः । 

वस्तुतस्तु प्राचां मते रूपसामान्यामावसाध्यकप्रथिवीत्वादो वक्ष्य- 
माणरीव्याऽतिव्याघ्यभावेऽपि वादकथालमके शास्रे वस्तुगतिमनुरुध्येव व्युता- 
दनीयतया तदभिधानम्‌ । 

वस्तुतस्तु उक्तरी्या अत पएवे्याद्िग्नन्थे अवतारिते यावल्वनिवेशे 
यथोक्त विशेषणावरयकतया तद्वचाव्रततिप्रदशेकपङ्क्तिरावद्यकी ; तथाविध- 
` स्यापि अयमात्मा ज्ञानादिव्यादावनव्यापिग्रस्तत्ववारणाय येनेव्या्यभिदहितम्‌ ; 
तदुपरि च मनोन्यत्वाभावस्य परपरासंवन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्य- 
संभवात्‌ न तदतिव्याघ्युद्धारसंमव इत्याशकायां एवं दलान्तरेऽपीति लेखन- 
मिति प्रकृतं समाप्य रूपादीव्यादिनोपेक्षावीजप्रदशेनात्‌ कथं संदर्भाखद्धिः ? 
गोल्वाभावस्येव्यादिग्रन्थो यथोक्ताभावविरोषणप्रमृति व्यात्र्तिप्रदरोनाथं इव्यभि- 
प्रायेण भद्धाचार्यैः तथा व्याख्यानेऽपि वणेकान्तरमादाय संदर्मा॒द्धिपरि 
हारेऽपि तदमिप्रायोपगमान्नविरोध इति । 

८८ पथिव्यन्यत्वाभावस्यापी "ति । एतस्य स्वामावरूपप्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्येऽपि वक्ष्यमाणरीत्या प्रथिव्यन्यखप्रकारकभ्रमा्यमावो बोध्यः। 
खण्डप्रस्ये परमाणो पूवेसगेसिद्धमेव रूपं स्वीकायेम्‌ ; अन्यथ] रूपोत्पत्यथं 
पुनः पाकस्वीकारापत्तेरिस्यतो महेति । 

५ यद्यपी ' ति । विनदयदवस्थस्यापि रूपस्य प्रतिबन्धकल्ादिति 
भावः । ननु नव्यमते रूपादिः न रूपसामान्याभावाविरोधिलवं ; नापि तद- 
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सामानाधिकरण्यख्पं तद्विरोधि्वमित्यन्वयव्यतिरेकरष्टान्तानुपपत्तिरत आह 
५५ यथे ति । “* मानामावादि ''ति । रूपध्वंसादिः न रूपसामान्याभाव- 
विरोधी तत्वे साधकामावात्‌ ; अन्यथानुपपस्यभावाददिति यावत्‌ इति 
प्रयोगो बोध्यः । ““ अनुमवे " इति । अनुभवे विप्रतिपत्तिः; घटे पं 
नास्तीति प्रव्यक्षानुदयेन प्रव्यक्षप्रमाणस्येवासत्वात्‌ । तत्न प्रमाणत्वसंशयाद्रा ` । 
नन्वस्तु घटो खूपसामान्याभाववान्‌ निव्यरूपवदन्यत्वादिव्यनुमानमित्यत 
आह “° अनुमानं चे ति । ^: प्रमात्मके "ति । तथा च रक्तखूपसामान्या- 
भावो यदि घटाव्ृत्तिः स्यात्‌ तदा अन्तराद्यामधर्मिकम्रमाविषयो न स्यादिति 
तकैण रक्तरूपसामन्यामावाविरोधितवानुमानेऽप्रयोजकवदंका निरसनीये- 
त्यथेः । प्रोक्तानुमानेऽप्रयोजकत्वरंका निरासं च रूपसामान्यामावो यदि 
रूपवदवृत्तिः स्यात्‌ तदा रूपाहेतुस्स्यादिति तर्केण स्वयं वक्ष्यति । तदत 
रित्यन्तं प्रमाल्लाभाय । ननु तदधिकरणकाभावप्रव्यक्षं प्रति इच्दियसंयुक्त- 
तदधिकरणविशेषणतायाः एव सन्निकषैत्वोपगमात्‌ न दोष इत्यत आहं 
८५ विरोष्ये "ति । ^“ अहेतुलादि "ति । विरेष्यमेदेनानन्तकायकारणमभाव- 
कृट्पने गोरवात्‌ ; प्रयोजनान्तराभावाच्चेति भावः । अत एव सामान्याभाव- 
ग्रन्थे अधिकरणद्भयान्तभावेन घटो नास्तीति प्रस्ययविषययावद्विरेषाभाव- 
सत्वात्‌ तस्मद्यक्षापतच्या अतिरिक्तसामान्याभावो दीधितिङरृता व्यवस्थापयि- 
ष्यते । अनुमितिग्रन्थे ग्रन्थकारेण स्फुटीङृतमेतत्‌ । ““ इष्टादि "ति । 
तस्य तवापि दुर्वारत्वात्‌ ; एवमग्रेऽपि । तत्कारावगादिप्रव्ययः किं तक्राला- 
वच्छिनत्वं ताद्राप्रतियोगिताकते ; किं वा अभवे; अवगाहते ; आधे 
४ तादृशे ?ति ; द्वितीये तु इष्टापत्तिमाह ““ तद्धर्मे '› ति । प्रतिबंदेरनुक्तरतया 
सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकत्वस्याव्याप्यवरृ्तितेऽपि न दैरिकाव्या- 


' ८“ संडायाद्रा घटे अ, 
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प्यवृत्तितमिव्युक्तया अतिरिक्तसामान्याभावासिद्धिप्रसंगाभावामेदप्रसंगयोश्च 

सिद्धान्तितवत्मैना वा वारणेन दूषणान्तरमाह “* एवं रक्ते "ति । यत्र संयु- 

क्तयोः रक्तवटयोरन्यतरस्मिन्‌ रक्तनाश्चस्तत्संयोगनाशश्च तत्र संयोगनाशस्य 

तथातस्वीकारे घटान्तरेऽपि तस्मतीव्यापत्तिरिति समनियतध्वंसेति ; तेषा- 

मेकतया तत्र॒ तत्स्वीकारे न बाधकमिव्यत आह “ तत्समाने"'ति । . 
८८ एकत्वादेरि '' ति । मावोपादानमव्यन्तानिष्ठत्वग्यज्ञकम्‌ । ““ नियैक्तिक 

एवे ''ति । प्रथिव्यां रूपं नास्तीव्यप्रययात्‌ । [*८ `रूपान्तरोपत्ती ति , 

रूपे तत्र॒ तदुसत्यनन्तरोसखत्तीस्यथेः] । ““ पाकजे "ति । भाविपाकजं तु 

नापाद्यम्‌ ; पाकरूपकारणामावात्‌ ; किन्तु प्रागभावत्वेन सामान्यकारण- 

तामुपगम्य रूपसामान्यम्‌ । 

वस्तुतः पूर्वोयन्न एव रूपे उदच्यन्तरं आपाचम्‌ ; नातातदवित 
किञ्चित्‌ रूपं वा तदसमवेतस्येवारीकस्य तत्रापादनासंभवात्‌ ; नापि तस्ाग- 
भावस्य तच्वेन हेतुतया तद्रारणसंभवः ; तस्येवाखीकत्वादिति । 

“८ यत्कौलि !!ति । यत्कालः ; उपत्तिकाकः ; पाकाद्रुपनाशकालश्च ; 
तथा च कालान्तरे रूपं नास्तीति न प्रतीतिः । नापि रूपान्तरोत्पत््यापत्तिः 
 इूपानधिकरणकारावच्छेदेन एकल्वादौ तत्संमवं स्मारयति ^“ दत्ते""ति | $ 
¢‹ प्रख्ये ›ति । 

इदं तु बोध्यम्‌ ; पा्थिवपरमाणुरूपस्य पाकजन्यत्वरूपसिद्धान्तानुरोष- 
नादयपाकक्षणे परमाणोनीरूपत्वात्‌ दीधितिकारेस्तादशावच्छेदकं कुतो न 
परदरितम्‌ । यदि विनहइयतो रूपस्याप्रतिबन्धकतया संसारभ्रवाहस्यानादि- 
ताममिप्रेय तन्नोक्तमिव्युच्यते ; तदा क महाप्रख्यः; यदि च परमाणुरूप- 
स्याजन्यतां मनुते तदा अनादेभौवस्य नाशासंभवान्नित्यत्वापत्तिः । किं च 


र ] एतदन्तग॑तपाठो नास्ति (मे) पुस्तके-स्व. 
४५८य्‌त्‌ तत्‌” इति (मै) पुस्तके । अनन्तरं यत्काः इति नास्ति--स्व, 
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विनद्यतोऽपि रूपस्य प्रतिबन्धकतामते पाकराद्रुपनाश्चो्त्तक्षणे उक्तयुक्त्या 
परमाणो रूपसामान्यामावसत्वात्‌ कथं भद्धाचर्यः सद्धेत॒लं निरस्यते इति । 
दीधितिकारोक्तं सद्धेतुत्वं निरस्य प्राचीनाभिमतं विरुद्धलं साधयति 
‹‹ एवमि "ति । दीधितौ रूपाभावपदस्य स्पर्शाभावपरत्वमित्यपि निरस्यति 
‹‹ एवमि › ति । एतन्मते च रूपोसपत्तिकारोसत्तिकध्वंसविशेषस्य कारणगुण- 
परक्रमजन्यरूपादिकं प्रति विशिष्य प्रतिबन्धकलान्न दोषः । 

‹‹ यत्रे ?,ति । प्रतियोगिसामानाधिकरण्ये स्वनिष्ठतलाभाय ; अन्यधा 
स्वविशिष्टत्ववेयथ्यादिव्यनुपदं स्फुटीभविष्यति । सामानाधिकरण्यस्य व्याप्य- 
वृत्तितिया न ॒स्वरूपसंबन्धरूपहेखधिकरणावच्छिनत्वमिव्यत आह- तत्ा- 
मौन्ये ''ति । तथा च स्वनिष्ठस्वप्रतियो गिसामानाधिकरण्यनिरूपकताकल्ेन 
हेतवधिकरणताग्यापकखमिस्यथेः । ¢“ पवेतादेरि "` ति) स्पन्दप्रखययोरेव कालो- 
पाधित्वं नान्यस्येवयथः । एवं च प्रलयस्य कालिकसंवन्धेन गोत्वाधिकरणतया 
हेतुमति प्रख्य इत्यस्य नासंगतिः । [°स्पन्दस्य काठोपाधित्वे इदम्‌ इदा- 
नीमिति प्रत्यय एव प्रमाणम्‌ ; एवं च तद्वति कारे इत्यस्यापि संगतिः] । 
धूमाभावस्योतपत्तिकाकावच्छेदेन पवैतेऽयोगोखकमेदामावस्याभावतरृत्तो संबन्ध- 
विशेषानिवेशेनायोगोरकमेदवति काले कालिकसंबन्धेन अयोगोटकावच्छेदेन 
प्रतियो गिसामानाधिकरण्यादाह--““ धूमवच्वे '› ति । व्ृच्यनियामकसंयोगेन . 
साध्यत्वं नास्तीव्याशयेनेदम्‌ । 

एतेन साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन धूमसंवन्धिनि महाकाले धूमाधि- 
करणत्वपकारकप्रमा विषयत्वस्यासववेनाग्यापकतया तदभावस्य न रक्षण- 

+ गादाधर्या तत्सामान्येद्यादि पाठः द्द्यते; अपि तु न्यायरत्ने हेत्वधिकरण- 


सामान्येति प्रतौकधारणम्‌-- स्व. 
| 1] एतदन्तगेतपाने नास्ति (अ) पृस्तके- स्व. 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181831. [21411260 0 66810011 





प्रथमस्वटक्षणम ११९ 
घटकता ; धूमसंवन्धिलप्रकारकप्रमाविषयत्वाभावस्य च महाकाले प्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यमेवेति निरस्तम्‌ । 

परंतु महाकाले वरत्तिनियामकसंयोगेन धूमवच्छस्य स्वयमङ्गीकारात्‌ 
ततक्षे असंगतमेवेतत्‌ । न च धुमवत्वप्रकारकलविरिष्टप्रमाविषयलामावस्य- 
श्वरीयप्रमाविषग्रलवरूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यं दुर्वारमिति वाच्यम्‌ ; धूम- 
वन्मात्रसुख्यविरशेष्यकप्रमाया एवोपादानात्‌ ; तस्याः अब्याप्यनरृत्तितवेऽपि 
तद्विषयत्वस्य व्याप्यन्रत्तित्वात्‌ अन्यथा धुमाधिकरणल्वामावो वोध्यः ; यदि 
च॒ संयोगेन धुमादिकरणल्मन्याप्यत्रृत्तीति मतम्‌ ; तदा धूमसामाना- 
धिकरण्यावच्छिन्नस्वरूपादिसंवन्धावच्छिन्नाधिकरणलवामावः ; आदिपदमप्ये- 
तद्थमेव | 

४‹ लक्षणघटके '' ति । गवाद्यभावस्य प्रतियोगिवेयधिकरण्यघरित- 
साध्यव्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकलवं भट्ाचार्योक्तसाध्यव्यापकतावच्छेद्‌- 
कप्रतियो गिताकल्वे च वोध्यम्‌ । प्रतियो गिवैयधिकरण्याधरितसाध्यग्यापक- 
च्छेतावच्छेदकप्रतियोगिताकतवं तु चरमध्वंसाभावाभावादेरेवे ति । ^“ प्रल- 
यावच्छेदेने ति । प्रख्यो गवाद्यनधिकरणत्वेनावान्तरकारुविधयाप्यवच्छेदकः 
दैशिकविशेषणता संबन्धेन वृत्ताविवेदमवच्छेदकमुपद्ते । 

एतेन कालिकसंबन्धेन ब््तिमादाय दोषयोजनासंभवात्‌ गवायनधि- 
करणधम्थ॑वच्छेदेनेति व्यमिति प्रलयुक्तम्‌ । दैशिकविरोषणतासंबन्धा- 
वच्छिननप्रतियो गिसामानाधिकरण्यकस्पस्याग्े निराकतेग्यत्वेऽपि आपातत- 
स्तदुपगमेऽप्येतद्भावानां न वारणमिवयावेदनाथेत्वात्‌ । 

अथ चक्रव्तिरक्षणे कालिकसंबन्धेन वृत्ताववच्छेदकत्वमुपदश्येते ; 
उपदरितं च वहयभावस्य कारसिकिसंबन्धावच्छिनामावस्य वहिमदवयवा- 
वच्छेदेन वर्तित्वम्‌ ; तच्च प्रतियोगिनः कार्करिसंबन्धेन दृत्ताववच्छेदकं 
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विना नोपपद्यत इति चेन्न; तावता कालिकसंबन्धावच््छिन्नगवा्यभावस्य 
काक्किसेबन्धेन वृत्ताववच्छेदकं न सिध्यति; तस्य यः कालिकसंबन्धा- 
वच्छिन्नाभावः तस्य प्रतियोग्यनधिकरणदेशकालाप्रसिध्या व्याप्यत्ृ्तितवात्‌ 
विरोधितवानियामककाखिकिसंबन्धेन वृत्तरव्याप्यवृत्तित्वाघटकत्वाच | रकिंच 
देरिकविरोषणतासंबन्धावच्छिन्प्रयान्यत्वाभावस्य या कालिकसंबन्धेन 
वृत्तिरुपदश्येते सापि प्रख्यमेदानधिकरणावच्छिननेव ; अन्यथा कालि- 
क सवन्धावच्छिन्नतादृशप्रखयान्यत्वायभावामावस्याव्याप्यत्रत्तिानुपपत्तेरिति 
कालिकसंबन्धेन वृत्तितेऽपीदमावदयकमेवेति । दैशिक विरोषणतासंबन्धावच्छि- 
न्प्रख्यान्यत्वामावमादाय नातिव्यािनिरास इत्याह--“* एवमि ति । 
अत एव अथेव्याद्यभिमाशंकायामुक्ताभावस्येवोत्कीर्तेनम्‌ ; न तु गवाद्यभाव- 
स्येति । “° दैरिके ति । कारिकिसंबन्धावच्छिन्नपरख्यान्यलाभावस्य प्रख्या- 
त्मकप्रतियोग्यनधिकरणदेशावच्छेदेन दैशिकविरोषणतयेैव तथात्वात्‌ तद्वच 
दासाथेम्‌ ; प्रख्याव्रत्यभावस्य तु द्रव्यत्वघराभावादिषूपं यत्‌ प्रतियोग्यनथि- 
करणं तदवच्छेदेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं वोध्यम्‌ । “ गवादी "ति । 
ध्वंसप्रागभावयोरत्यन्ताभावविरोधितामते चरमध्वंसप्रागभाववति परमाणो 
न तदभावः । 

अथैवमपि चरमध्वसप्रागभावध्वंसस्य चरमध्वंसतया तत्र प्रागभावा- 
त्कप्रतियोगिसामानाधिकरण्यं दुर्वारम्‌ ; मेवम्‌ ; तादराप्रागभावध्वं सस्य चरम- 
ध्वंसरूपत्वाचपगमात्‌ । खक्षणघटरकप्रतियोगितामुपादायेव वा प्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यस्योपपाद्यत्वात्‌ । तदविरोधितामते तु चरमध्वंसवद्धेदाभावः 
तस्यापि चरमध्वंसात्मकत्वेन स्वाव्यन्ताभावरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्ये तु 
तस्परकारकप्रमाविपयत्वाभावो बोध्यः; तस्य भावप्रतियोगिकल्वेनातिरिक्त- 
त्वात्‌ । एवं चरमध्वंसपागभावो न गवादेर््यापकत्वेन दर्दितः । तदभावस्य 
परमाणौ भरतियोगिसामानाधिकरण्येन महाकाकानुधावनस्य तत्राफर्तात्‌ । 
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४५ महाकाल `" इति । अभैवं एतत्काावच्छेदेन गवादिव्यापकी- 
भूतस्वाभावरूपप्रतियोगिमति एतत्काखीनघरध्वंसरूपखण्डकार एव॒ स्व- 
काठावच्छेदेन कालिकसंबन्धेन चरमध्व्॑ादेवेत्तेः प्रतियोगिसामानाधिकर- 
ण्यसंमवात्‌ महाकालानुधावनं व्यमिति चेन्न ; क्रियेव काल इति मते ध्वं 
सादेरकाटलात्‌ । 

नन्वेवं गरदा गोत्वं तदा गोरिव्यत्र सद्धेतुलं स्यात्‌ । प्रख्यस्या- 
करार्त्वात्‌ । न च चरमक्रियायामेव व्यभिचारः यदा गोत्वं तदा- 
प्रल्याव्त्तीदयादावेव सद्धेतुताया आपादनीयल्वात्‌ । न च जन्यमात्रस्य 
काठ्त्वानुपगमेऽपि प्रलयस्य कार्त्वमावरयकम्‌ ; अन्यथा ` क्षणत्वघरितो- 
सत्तिलक्षणस्याग्याप्त्यापत्तेरिति वाच्यम्‌ ; स्वव्रत्तियावरध्वंसविशिष्टसमयत्व- 
ख्पक्षणलस्य महाकाले एव संभवेन तद्धरितोक्तरशक्षणनिवहादिति चेन्न; 
स्वस्वपूवैव्तियावत्पदाथेविशिष्टसमयत्वरूपक्षणत्वपक्षे महाकारस्य क्षणला- 
संभवेन प्रख्यस्य कालत्वावहयकतया तदसद्धेतुलनिर्वाहात्‌ । 

अथ दैशिकविरोपणतासेबन्धावच््छिन्तप्रर्यान्यसखामावस्य प्रतियोगि- 
मति इदानीन्तनध्वंसे प्रतियोग्यनधिकरणप्रखयकाठावच्छेदेन कालिकसंबन्धेन 
वृत्तित्वं॑द्षैटम्‌ ; तस्याकाख्त्ात्‌ ; किन्तु दैशिकविशेषणतासंबन्धेनैव 
तद्रचरमध्वंसामावरूपप्रतियो गिमति इदानीन्तनध्वंसे चरमध्वंसोद्त्तिक्षणा्य- 
वच्छेदेन दै रिक विरोषणतासंबन्धेन तदभावस्य वरृत्तित्वोपगमसंभवेन महा- 
कालानुसरणं व्यमिति चेन्न; दैरिकरविरोषणतया अन्याप्यतृत्तितवस्य 
दुषेटत्वात्‌ । | 

1 “ अध्वस्तक्षणयोगघ्य क्षणयोगा जनिर्मते "ति उत्पत्तिलक्षणप्रतिपादकाचार्माय 
कारिका--स्व. 


४८ तदधिकरणक्षणाग्रत्तित्वन्माप्यस्वव्र्तिष्वंसप्रतियोगिताकसमयब्रसित्वम्‌ 2 उत्पतति- 


लक्षणार्थः इति मणिकारः- स्व. 
16 
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^ प्रख्यान्ये ति । प्रख्यान्यस्वविशिष्ट्वं च न विशोष्यत्वस्य विरोष- 
णम्‌ ; तथा सति प्रख्ये एव प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं स्यात्‌ ; किन्तु काल- 
त्वस्य । विशेष्यमेदेन विशेष्यत्वमेदे तु विशेप्यत्वस्येति वोध्यम्‌ । प्रख्यान्य- 
त्वकारुत्वोभयप्यांप्प्रकारतेति तु ज्यायः | वक्ष्यमाणरीप्या च प्रखयावि- 
षयकप्रमेवोपादेया ; तेन न ईश्वरीयप्रमामादाय दोषः; तस्याः अब्याप्य- 
वृत्तित्वेऽपि तद्विषयत्वं ग्याप्यवृच्येव ; अन्यथा प्रख्यान्यकाल्सवाधिकरणतवा- 
भावो वोध्यः विशिष्टाधिकरणताया अतिरिक्तखात्‌ । 

एतेन प्रख्यान्यकाल्खप्रकारतानिरूपितप्रमीय विशेष्यत्वाभावपरं प्रर- 
यान्यकारमात्रव्रत्तिप्रल्यान्यकाख्तप्रकारतानिरूपितविशेप्यत्वाभावपरं वा 
इत्यायासः प्रयुक्तः । 

प्रख्यान्यकाल्तादेरभावस्येति पाठे तु कार्त्विशिष्टप्रख्यान्यत्वादेर- 
मावस्येत्यथेः । यथाश्रुते तदभावस्य विशेष्यभूतकारत्वरूपप्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्याद तिव्याप्तितादवस्थ्यात्‌ । कार्त्वादेः कालिकसंबन्धेन गवादि. 
व्यापकत्वात्‌ समनियताभावमेदपक्षे चेदम्‌ ; अन्यथा तस्य प्रख्यान्यकार- ` 
त्वाभावरूपतया उक्तदोषस्य दुर्वारतेति । अत एव कालिकसंबन्धेन प्रख्या- 
वृत्तिसाध्यके दोषाभावात्‌ दै शिकविशेषणतासंबन्धानुधावनम्‌ । प्रख्यत्र्तिलव 
च ` दैशिकविशेषणतासंबन्धेन ; तेन प्रख्यान्यत्स्य साध्यतानिर्वाहः । 
कालिकसंबन्धेन तन्निवेशे प्रागभावानामेव साध्यत्वं स्यात्‌ । “* प्रागभाववान्‌ 
कार्तवादिस्या "दौ च नातिव्याप्तिः उदाहरणाभासे यत्रे्युपादानात्‌ दैरिक- 
विरोषणताूपसाध्यतावच्छेदकसंबन्धलाभः । 

¢‹ साध्यतावच्छेदकसंबन्धेने '' तिः । कार्त्वादि विशिष्टप्रल्यान्य- 
त्वादेः देरिकविशेषणतासंबन्धेन साध्यं प्रति अन्यापकलवात्‌ तदभावस्य 


* ^“ काटिकसंबन्धस्य व्यापकत्वाघरकत्वसूचकम्‌ २, अधिकपाटः--अ, 
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प्रस्यानात्मकस्य न खक्षणघटकतेति भावः । इतरसंबन्धः ; व्यधिकरणः । 
* एतदि ति । 

एतेन पूर्वाक्तप्रयोजनस्येकत्र जन्यद्रव्यसाध्यकस्थे संभवात्‌ प्रल्या- 
वृत्तिसाध्यकानुधावनं व्यमिति परास्तम्‌ । 

ननु प्रख्यान्यत्वाभावस्य प्रलयेऽपि सत्वेन दैरिकविरोषणतासंबन्धेन 
वृत्तिरावरयकी ; अन्यथा निरूक्तदेतुसामानाधिकरण्यभङ्गापत्तेः तद्वरं तस्या- 
तिरिक्तलम्‌ । एवं च परमाणौ प्रल्यान्यलं नास्तीति प्रस्ययस्यापि तलेन 
वृत्यगोचरत्वेऽपि वारणमतिग्याप्टयुद्धारश्च । एवं प्रलयान्यल्वप्रकारकप्रमा- 
विषयत्वाभावादेः प्रख्या्मकलवं विना न दोषयोजना भवतीत्यत आह-- 
५४ वस्तुतस्त्विति । प्रख्यान्यत्वादेरिष्यादिना तस्प्रकारकप्रमाविशेषविरेष्य- 
त्वपरिग्रहः । “' नाने ''ति । प्ररख्यत्वं निखिकचरमध्वंससाधारणभित्यमि- 
प्रायः । तदा पवेक्षणादेरसत्वात्‌ यक्किश्चिरध्वंसेति । स्वं- प्रल्यान्यलवा- 
भावः । स्वं--तदध्वंसत्वात्मकोऽभावः । ““ विरिष्टप्रमे ''ति । प्रख्यान्य- 
तवप्रकारतानिरूपितविशेष्यताया एव तस्मरकारकसवविशिष्टप्रमावच्वनियामक- 
त्वात्‌ । “उक्ते ति । 

इदं तु बोध्यम्‌ प्रख्याविषयकम्रमाविषयत्वाभावस्योक्त विवक्षां विना- 
प्यतिग्याप्षिवारकत्वम्‌ । विषयताया अग्याप्यबृ्तितवे तु धूमवान्‌ वहेरिव्या- 
दावुपेक्षाबीजक्रथनं निर्बीजमिति । 

४ कृपी ''ति । संयोगप्रतियोगिकाभावस्वेन साध्यत्वे तदवच्छिन्न- 
प्रतियोगित्वाप्रसिद्धिः । अन्यथैव संयोगस्य प्रतियोगिलोपपत्तेः । ^“ अन्यथा 
पुनरि ”'ति । ननु दैशिकविशेषणतासंबन्धेन देतुसामानाधिकरण्यनिवेश्ात्‌ 
नायं दोष इति चेन्न ; व्यापकताधटकाभावीयग्ृत्तो स्वरूपसंबन्धनिवेश एव 
पर्वतत्वादिरूपाभाववारणाथै दरितसंबन्धेन तन्निवेशः प्रसज्यते; स एव 
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न । प्रतियोगिमत्ताग्रहविरोधितानियामकसंबन्धेन तादृशबृ्तिनिवेशात्‌ पव 
तत्वरूपाभावस्यापि व्यापकताघरकतवेन लक्षणाघरकलखात्‌. पवेतत्वाभावव्ृत्ति- 
प्रतियो गित्वावच्छिन्नाभावस्यातिरिक्तत्वाच । नन्वेवमपि सत्ताभाववारणायेव 
देशिकविरोपणतासंबन्धेन हेतुसामानाधिकरण्यनिवेश्ोऽस्तिति चेन्न ; तथापि 
गगनादिद्रत्तित्वविशिष्टसत्तामावादिकमादायाव्याप्तैः । 

अत्र च स्वविरिष्टदेत्धिकरणावच्छेदेन प्रतियोगिसमानाधिकरणा 
इत्युक्तौ तृतीयान्ताथैस्येकदेशान्वयप्रसंग इति प्रथगमिधानम्‌ । द्वितीये च 
स्वविशि्टहेत्वधिकरणावच्छेदेनेदयस्यानुवरत्तये मावप्र्ययोक्तिः । उदैश्य- 
विधेयवद्वाचकयोः समानविभक्तित्वम्‌ उदैर्यवाचकानां पष्टचन्तस्वे विषेय- 
वाचकस्य प्रथमान्तत्वमपेक्षितमिति ब्युखत्तिमेदसूचनमपि लक्षणद्रय द्रष्टव्यम्‌ 

इदं चात्रावधेयम्‌- स्वन्रृत्तित्व-स्व विशि्टहेत्वधिकरणावच्छिननत-स्व- 
प्रतियोगिनिरूपितव्वेतलितयसंबन्धेनामावविशिष्टं यत्‌ सामानाधिकरण्यं तद्वि 
शिष्टं यत्‌ साध्यतावच्छेदकविश्शिष्टसामानाधिकरण्यं निरूपकतासंबन्धेन त्रं 
हेतो व्याप्तिः; तद्विशिष्टलं तद्वदन्यावरृ्तितवसंबन्धेन, तेन व्यभिचारिणि 
वाच्यत्वा्यभावमादाय नातिव्याप्तिः । साध्यतावच्छेदकवेरिष्टचं च सामा- 
नाधिकरण्यसंबन्धेन ; तच्च ; स्वावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकप्रतियोगितक- 
त्वादिसंबन्धेन ; तद्वति स्वरूपसंबन्धेन वृत्तित्वं ; तेन न विरिष्टपरामर्शानुप- 
पत्तिः । एवं हेतवधिकरणावच्छिन्नसामानाधिकरण्यनिषरूपकप्रतियोगिकल- 
विशिष्टलं यत्‌ साध्यतावच्छेदकवििष्टसामानाधिकरण्यं निखूपकतासंबन्धेन 
तद्त्वम्‌ ; साध्यतावच्छेदकविरि्टव्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकलवेद्यून- 
वृत्यनुयोगितानिरूपकप्रतियोगिताश्रयसामानाधिकरण्यनिरूपकताव्याप्याधि - 
करणतानिरूपकतावच्छेदकं यद्धेतुतावच्छेदकं तद्वत्वं वा ग्याप्िरिति दिक्‌ । 


^ दुवीयस्थानान्तरस्थप्यानुसन्धानमनुगरत्तिः-- स्व. 
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केचित्त॒--यावलवम्‌ ; ग्यापकलवम्‌ ; तथा च स्वावच्छिननसामानाधि- 
करण्य विशिष्टप्रकृतसाध्यग्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकाभावल्वसमाना धिक - 
रणामावप्रतियोगितानवच्छेदकीभूतोक्तसंबन्धेनाभावविशिषटसामानाधिकरण्य - 
लकधर्मवत्वमिति निप्कर्षाो वोध्यः । धूमवान्‌ वहेरिस्यादो च न ताद्रघः 
कोऽप्यभावः संभवति; धूमाभमवि यद्विशिष्टसामानाधिकरण्यं भवेदिति न 
कोऽपि दोषः । परं तु एतदपेक्षया खाघवात्‌ स्वावच्छिन्सामानाधिक्रण्व- 
विशिषटतादश्प्रतियो गिताकाभावव्यापकतावच्छेदकस्वस्वप्रतियो गिसरामानाधि- 
करण्यकधमेवत्वमेवोचितम्‌ ; तथा सस्यपि गोमान्‌ गोत्वादिस्यादो ताद्श- 
गवाद्यभावाधिकरणे प्रलये गोसामानाधिकरण्यविशिष्टाभावासल्वेनातिव्वाघ्य- 
नवकाशात्‌ । न चैवं घटत्वेन वाच्यत्वा्यभावसाधारणामाववियिष्टसामा- 
नाधिकरण्ये तादशाभावव्यापकतावच्छेदकत्वसंभवात्‌ सा दवोरेति वाच्यम्‌ ; 
स्वव्यापकतावच्छेदकस्वप्रतियो गिसामानाधिकरण्यकसकर्तादशामावकत्वस्यो- 
` क्ततात्‌ । स्वं तादशाभावः | एवमपि स्वविशिष्टव्यादिवेयथ्य॑स्य द्वा 
रत्वात्‌ | कपिसंयोगाभावादिसाध्यके कपिस्ंयोगरूपसाध्यामावाधिकरणे- 
ऽप्रसतिध्या कपिसंयोगामावसामानाधिकरण्यविशिष्टाभावासत्वेन ““ सत्तावान्‌ 
जाते "रित्यादौ सत्ताभाववति सत्तासामानाधिकरण्यावच्छिन्नाभावासदेन 
चादोषात्‌ । येन संबन्धेन हेतुमद्र्ित्वं तेन संबन्धेन तादशसामानाधिकरण्य- 
विशिष्टसाध्याभाववच्वनिवेशादिव्याहुः । 

तादशामावा य ये प्रत्येकं तत्तद्रयापकतावच्छेदकतत्तदभावपति- 
योगिसामानाधिकरण्यकत्वक्रूटवत्धमेवलमथंः । ग्यापकताधरकसंबन्धादिभे- 
दात्‌ तवापि कूटनिवेशं विना अगतेरिस्यन्ये । 

स्वविशिष्टसामानाधिकरण्यविरि्टग्यापकतावच्छेदकीभूतसाध्यव्या- 


पक तावच्छेदकप्रतियोगिताकाभावप्रतियोगिसामानाधिकरण्यसामान्यकसवेसपपि 
संभवति । 
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१२६ कृष्णम्भट्रीये 


८५ ्रत्यकमि › ति । यावदभावधघरकेकेकाभावस्येत्यथः । यत्र 'कुतरचि- 
दिति शेषः । देतुनिष्ठतत्तस्रतियो गिसामानाधिकरण्यमेव कुतो नोक्तमिति तु 
वोध्यम्‌ | यद्धर्मावच्छिन्नाधिकरणत्वग्यापकतत्तसतियो गिसामानाधिकरण्य- 
निरूपकताकधमेवत्वमथः । कपिसंयोगाभावादिसाध्यके च संयोगवृत्तिप्रति- 
योगिसामानाधिकरण्यनिरूपकतायास्तादञ्चाव्यापकलेऽपि गगनाभावादिसा- 
धारणतन्निरूपकतायरास्तथातान्नाग्याप्षिरिति स्वविशिष्टत्वं व्यथेम्‌ । यद्यपि 
हेत्वधिकरणताग्यापकखादन्येव स्वविशिष्टहेतुमत्ताव्यापकता तथापि अभाव- 
निष्ठतवांतस्य निष्प्रयोजनतया स्यागात्‌ स्वविरिष्व्वत्यागेऽपि न क्षतिरि- 
त्याशयेन तद्रेयथ्यैसुक्तम्‌ । एवमभेऽपि । 

लाधवादाह-- यदुपेति । विरिष्टरूपेणाधिकरणप्रवेशे द्रव्यं ॑वि- 
शिष्टसलादिस्यादो अबव्यास्तिवारणाय विशिष्टाधिकरणताघरितव्यापकता- 
भवेशाथेमधिकरणतापदम्‌ । आदिना यावत्यस्तादृशप्रतियोगिताः यद्रू 
विरिष्टाधिकरणतान्यापकतावच्छेदिका इत्यस्य परिग्रहः । अत्र च सम- 
नियतामवेक्यमतेऽपि नातिव्याप्तिरिति बोध्यम्‌ । व्यधिकरणसंबन्धा- 
वच्छिन्नवाच्यत्वा्यभावश्च दीधितिङ्ृटुक्तनिष्कर्षे इव नेदानीं स्मयेते ; 
लक्षणवरकपदव्याव्रच्युत्तरमेव तत्संस्कारोद्ोधात्‌ । गगनाभावभावश्च नास्त्येव 
इति भावः | 

नचु दीधितिकरृता यावन्तः साध्यव्यापकतावच्छेदकीभूतगगना- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावा दहेत्वधिकरणावच्छेदेन प्रतियोगिसमानाधि- 
करणा इस्येव कुतो न कृतम्‌ £ मेवम्‌ ; तथा सति अवरत्तिश्च धमां न प्रति- 
यो गितावच्छेदक इत्येव वाच्यं स्यात्‌ ; समवायिलवेन वाच्यत्वाभावादेरेक्ष 
णाघरकस्य निराकरणानो चित्यादिति । 


' अत्र पाठ्मेदाः गद्ाधरीये दर्िताः-- स्व. 
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प्रयमस्वख्क्षणम्‌ १२७ 


एतेन समनियताभावेक्यमते गगनेन धूमाभावस्य गगनेन वहय- 
भावस्येक्यादतिव्या्तिरिति परास्तम्‌ । 

यावत्यः तादशप्रतियोगिताः दैखधिकरणावच््छिन्नस्वाश्रयसामानाधि- 
करण्यका इत्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । 

व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नधूमाययभावाधिकरणकस्य गगनाभाववहनु- 
मयामावादिः तद्रुपताप्रतिक्षेपस्त्वकिञ्चित्करः ; तथापि समनियतामावक्यमते 
तस्य ग्यधिकरणधर्मावच्छिन्नवहयायभावेक्यात्‌ इति तन्मते समानाधि- 
करणधर्मावच्छिन्नामाव एवातिन्याप्तिवारक इत्याशयेनाह--““ धूमाभावा- 
द्रपीति'' । (** जक्ेति' । अयं चाभावः न संयोगायवच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकः; तथा सति धूमाभावाधिकरणकल्संभवेन प्रतियोगिता- 
वच्छेदककोटो जखनवरत्तित्वोपादानवेयर्थ्यात्‌ ; किन्तु स्वरूपसंबन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताक इति ध्येयम्‌ ) ` । ““ अन्यतरतरूपेति ” । जलव्रृत्तितव- 
विरिष्टगोत्वाभावभिन्नं यदद्रव्यभिन्नं तदन्यत्वस्य शुद्धगोत्वाभावे सत्वात्‌ । 
अत्र॒ चायोगोलकादौ तादशगोत्वाभावसच्वेन तादृशान्यतराभाववच्चप्रत्य- 
यानुपपत्तिरपि द्रष्टव्या । जकायोगोरकव्रतिद्रग्यं दीषेदण्डादि ; दी्वदहि- 
विशेषादिस्तद्धूमसमानाधिकरणो महानसतदयोगोखकान्यतरत्वादिश्च हेतः: । 

इदं तु चिन्त्यम्‌--अयोगोलकव्त्तित्वविरिष्टगोत्वाभावद्रव्यान्यतरा- 
भावमादाय दरितरीव्या प्रसिद्धस्थले(अतिग्याप्तिसंभवात्‌ जलादिव्यक्षरानु- 
रोषेन अप्रसिद्धस्थलानुधावनं न तु प्रसिद्धस्थले): अतिव्याप्तिः नास्तीत्या- 
शयेनेदम्‌ । 


\ ( ) एतदन्तगंतपाटः अत्र नास्ति । किन्तु उत्तरत्र “ परत्वादिति ° 
प्रतीकथारणात्‌ पूर्वं बतेते--अ. 
° ( ) एतदन्तग॑तपाठः नाल्ति--अ, 
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१२८ ृष्णम्भद्रीये 


यत्त॒--समानाधिकरणधर्मावच्छिन्नधूमाभावस्य विदिष्टाभावात्मकत्व 
व्यधिकरणधमावच्छिन्नधूमामावस्यापि तथात्वं पश्वात्त प्रतिक्षेप इत्याश्चये- 
नातिन्याप्िरिति 

तत्तुच्छम्‌ . केवलान्वय्यभावस्य व्यतिरे किविशिष्टाभावरूपतवासंभवे- 
नेवोपपत्तेः समानाधिकरणधर्मावच्छि्नधुमाभावविरिष्टाभावयोर्भेदव्यवस्थाप- 
नवेयर्थ्यात्‌ । 

: ` प्रत्वादिति '' । अत्रेदं चिन्त्यम्‌-- एवं सति जखवृत्तित्व- 
विरिष्टत्वावच्छिन्नाभावमाद्‌येवातिव्यािर्वाच्या; तावतापि जखरत्ति- 
द्रव्यस्य धूमाभावप्रतियोगितासंमवात्‌ ; न ठु जल्दरत्ित्वविरिष्टान्यतरतवा- 
वच्छिन्नामावम्‌ ; संयोगविरेषणतान्यतरसंबन्धेन जलबृत्तितवस्य भवतोऽपि 
आवदयक्रत्वादिति । 

वस्तुतस्तु- संयोगेन जखन्रत्तित्वविरोषणतासंबन्धेन जल्वृत्तिखान्य- 
तरविरिष्टल्वावच्छिन्नाभावोऽयम्‌ , अन्यतरत्वं तु न प्रतियोगितावच्छेदकम्‌ 
तदुपादानेऽपि द्रव्यस्य तस्तियोगिाथं संयोगान्तर्भावस्यावश्यकतात्‌ । 
नच प्रतियोगिसामानाधिकरण्यस्य प्रतियोगिसंबन्धिवृत्तित्वरूपताया आ 
वरयकतया संयोगसंबन्धेन जरसंमन्धिखविशेषणतासंबन्धेन जलब्रृत्तिवान्य- 
तरदेव प्रवेदय विशिष्टाभाव उच्यताम्‌ ; तावतापि तादशगगनादिरूपद्रग्यस्य 
जकायोगोलकयोः सत्वादतिन्याप्िसंभवे तस्य धूमाभावविचिष्टसकर्वहि- 
मति वृत्तो मानाभावादिति पूवेग्रन्थासंगतिरिति वाच्यम्‌ ; वृत््यनियामक- 
संयोगस्य व्यापकलवाघटकलेन गगनादेः प्रतियोगित्वोपादानवैफल्यात्‌ । 

०८ जङेति ” प्रतीकधारणम्‌ , “अयं चाभावः ” इत्यादिना ताद्दाग्रन्थामिप्राय- 


वर्णनं च इतः पूर्वमेव दर्यते--अ, पुस्तके ; मेस्‌ रपुस्तके प्रगेव वणितम्‌--स्व 
° ८ त॒स्य च अ 
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प्र॑थमस्वलक्षणम्‌ १२९ 


अत्र वदनिति--जरे आदिपदग्राह्यस्षन्दे वा कालिकसंबन्धेनायो- 
गोरकत्रृ्तिवहयादेः सत्येन कालिकसंबन्धावच्छिन्नजरादिवृत्तित्विशिष्टा- 
भावमादायातिग्याप्षिसंभवात्‌ एतादशायासो निष्फल इति । 

अत्र तादश्गोत्वाभावामावस्य धूमाभावशूपतामते तादशगोलवाभावा- 
भावघ्वेन जकादो व्रत्तित्वानङ्गीकारेण तसव्ययापच्युद्धारसंभवेऽपि राघवेन 
समनियताभवेक्यमते जख्लाभावहूपतासिद्धान्तानुरोभेनेव तथाविधब्रत्ति- 
नोपगभ्यते इति तत्परित्यागः । 

‹‹ संभवादिति । न च तादास्म्येन अयोगोककमिन्नमपि 
धूमञ्यापकरम्‌ तदभावश्चायोगोकल्वमिति ग्यापकताघरकतादास्म्यसंबन्धेन 
अयोगोखकभिन्नरूपप्रतियोग्यसामानाधिकरण्यात्‌ नातिव्याश्षिप्रसक्तिरिति वा- 
च्यम्‌; प्रतियो गितायाः प्रतियो गिरूपतामतेऽयोगोककभिन्न निष्टप्रतियो गिताया 
व्यापकतावच्छेदकल्वासंमवात्‌ । न चैवं धृमसामान्यसाध्यके तनिषटप्रति- 
योगोताया अपि न व्यापकतावच्छेदकत्वमिति वाच्यम्‌ ; तद्धुमसाध्यके 
एव गोत्वाभावे लक्षणघटकतत्तद्धूमामावप्रतियोगिलनिराकरणात्‌ । न च 
तत्रैवायोगोखकमिन्नस्य तद्धमग्यापकतासंभवात्‌ नातिन्याप्िप्रसक्तिरिति वा- 
च्यम्‌ ; यद्धमव्यक्तिः अनेकाधिकरणव्रृत्तिः तत्साध्यकस्योक्तत्वात्‌ । ““ स्वा- 
मावेति ' । स्वाभावल्वानवच्छिन्नप्रतियोगिसामानाधिकरण्योक्तो तु `अधि- 
कविशेषणप्रचेशापत्तिः । नन्वेवं घरत्वाभाववान्‌ “प्रमेयलादित्यादो षटलादि- 
रूपसाध्यामावस्य किञ्चिद्िशिष्टस्वामावरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यात्‌ 
अतिव्यापिरिव्यत आद-° घटत्वाभाववानिति " ) 


इति कृष्णम्भटटरीये प्रथमस्वङक्षणम्‌ । 


' ^ अधिकरणविशोषप्रवेशापत्तिः अ, 
> ^“ मेयत्वादिलयादो अ, 
17 
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क्रष्णस्भटीये द्वितीयस्वरक्चषणम्‌ 


अत्र च जरं गोभिन्नद्रव्यल्वादिव्यादौ अतिन्यािः; प्रतीर्यति- 
प्रसङ्गाभावेनोक्तरीप्या जखवृत्तिविरिष्टगोत्वाभावद्रग्यल्वान्यतराभावादैः 
जर्त्वाभावरूपतया द्रव्यत्वरूषप्रतियो गिसामानाधिकरण्यसच्वात्‌ । न च 
व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नजलत्वाभावमाद्‌ायेव नातिग्याप्तिः ; जरे तादशाभाव- 
प्रतीतिप्रसंगेन विशिष्टाभावस्य केवरान्वयितदभावातमकल्वासंमवादिति वा- 
च्यम्‌ ; इत्थमपि तस्य व्यधिकरणधर्मावच्छिननद्रव्यलाद्यभावसमनैयत्यनाति- 
व्यापदर्वारत्वादिति शेकानिराकरणाय प्रसिद्धव्यभिचारिण्येव तथाविधा- 
भावमादायातिव्याक्षि शंकते--“* नन्वि्यादिना '' | साध्यान्यधमेवद्त्ति 
त्वविशिष्टाभावदेः साध्यामावरूपताप्रतिक्षेपेऽपि साध्यवद्व्तिवविरिष्टा- 
भावस्य साध्याभावरूपतया अतिव्याप्तिः सकर्व्यभिचारिण्युक्तरक्षणावतार- 
वीजमेवेति भावः । अत्र दीधितिङ्कतां समनियताभवेक्यममिप्रेय न समा- 
धानम्‌ ; किन्तु विशिष्टाभावस्य विरोषणाभावशूपतामेव तस्रतियो गितायाश्च 
विशेष्ये वाधात्‌ नातिभ्याप्षिरिति चेत्‌ व्रूयात्‌ तदाप्याह--““ एवमिति  । 
ननु वहिमान्‌ धूमादित्यादौ घटलतवादिना भ्रमेयसामान्यामावध्य यावदन्तग- 
तस्य लक्षणघटकतया यावद्धेलधिकरणान्त्मावेन तत्समनियताभावीयतारश्- 
घटमात्रवृत्तिप्रतियोगिताश्रयसामानाधिकरण्याभावाद.संमव इत्यत आद- 
४४ एवं चेति । धूमवान्‌ बहेरिस्यादो घरलवादिना धूमाभावस्य घटववेन 
वहयायभावामिन्नलेन तथात्वात्‌ ` तत्समानाधिकरणधमावच्छिन्नाभाव एव 


। ५८ तुत्‌ ?> पद्‌ नास्ति-अ. 
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दोषवारको बोध्यः तस्यापि च तथात्वेन दोषवारणं नास्तीव्याशयेन 
आह--“* तथापीति ` । यदि च प्रव्येकमुभयत्वावच्छिन्नभेदसच्वात्‌ ता- 
दशोभयत्वादेरपि स्वसमानाधिकरणमेदग्रतियो गितावच्छेदकतवरूपन्यून वर ्तितव- 
मस्तीति मन्यते ; तदा व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नमेदमादाय दोषवारणाय ता- 
दशमेदै स्वप्रतियोभ्यत्रत्तितवरूप विरोषणस्यावरयकतयोभयलवस्यान्यूनबर तितं 
वोध्यम्‌ । यद्यपि धूमत्वादररप्युभयामावप्रतियो गितावच्छेदकतया तस्मतियो- 
गिताया न्यूनवरृ्तिधमांवच्छिन्नस्वम्‌ ; तथापि धूमवद्वु्तिखविशिष्टदरव्यसामा- 
स्यामावस्य धूमाभावसमनियततया अतिन्या्तिः; न च कथं तस्य परति- 
योगिसामानाधिकरण्यम्‌ धूमवद्रृ्ति यादृशद्रव्यं नियमतो हेतुमति वतेते ता- 
दशद्रभ्यस्य प्रतियोगिखात्‌ । ` 

अथवा संयोगकालिकविशेषणतेतदन्यतरसंबन्धेन धूमवद्ुत्तिलं तादश- 
संवन्धावच्छिन्नवृत्तित्वसंवन्धेन धूमवद्विशिष्टल्वं वा निवेद्यम्‌ । विरेषणा- 
भावात्‌ विशिष्टाभाव इति । [उभयाभावपदस्य तादशद्रव्याभावपरतया] 
गगनमपि तसरतियोगीति तत्संबन्थित्रत्तित्रमादायेवातिष्या्तिसङ्गतिरिति तु 
केचित्‌ । 

«५ अयोगोलकान्येति '' । लाघवेनाकाशामावत्वस्य प्रतियोगिता- 
वच्छेदककोख्यप्रेशेऽपि आकाशामावस्य प्रतियोगित्वमक्षतम्‌ } “° धूमेति  । 
धूमवत्तदितरविशेष्यकद्रग्यत्वपरकारकप्रमाभावस्य तादशामावसमनेयत्या्थं वि- 
शिष्टेति। “८ धुममेदस्येति ” । न चाभावप्रतियोगितायां संबन्धविरेषा- 
वच्छि्तलनिवेशात्‌ धूमभेदब्युदासः । अत एव वाच्यतमेदादेः ब्युदासात्‌ 

` ““ वाच्यः `अ. 
४ ^“ विहोषणा दिनिरूपकत्वाभावात्‌ विरिशभाव इति “अ. 


[ ] एतदन्तर्मतपाल्थाने ““ ताद्रव््राभावस्ये ”ति--अ. 
+ ^“ व्यापकताधटक ›--अ. 
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लक्षणस्य प्रतियोग्यवृत्तिश्चेति अन्थावतारकल्वनिर्वाहोऽपीप्यत्तरदषणमप्यसङ्गत- 
मेवेति वाच्यम्‌ ; एतावता धूममेदब्युदासमात्रं ; न ततिन्याप्तिनिरासोऽपीति 
प्रतियोगितायां संबन्धविशेषावच्छिन्नलनिवेशो व्यथे एव ; ततश्च उत्तरदृषण- 
सङ्गतिरपीस्यभिप्रायात्‌ । “* धूमेति '' । अस्य समवायेतरसंवन्धावच्छिनना- 
भावत्वे समनैयस्यभङ्गो वोध्यः । 

४४ अथेति ] आत्मा ज्ञानादित्यादो आलमत्वाभावमादाय हेतु- 
समानाधिकरणाभावीयलं प्रतियो गिताविरेषणम्‌ । ^* तर्हीति '' । प्रतियोगि- 
तायां यावच्वोक्तावधिकमभाववेयथ्यैमेव लक्षणदोषः । तथा सति आसमल- 
त्ावच्छि्नातमतनिष्ठप्रतियो गिताया यावदन्तगैततया तन्निखूपकामावस्या- 
तथात्वात्‌ अव्याप्तिंकायामथेतः प्रतियोगिसामानाधिकरण्येऽभावनिष्ठल्या- 
गात्‌ नाग्यासिः । एवं च स्वविरशिषटवहेतुसामानाधिकरण्ययोरपि वेयथ्यैमि- 
त्यमिप्रायेणेदम्‌ । तेन प्रतियोगितायां यावच्वानुपादानेऽपि एतेषां वेग्रथ्येष्य ` 
सत्वात्‌ दोषतया अभिधानासङ्गतिरिति नाशंक्यम्‌ । 

अथ साध्यव्यापकतावच्छेदकीभूतव्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताका यावन्तोऽभावा दधिकरणावच्छेदेन प्रतियोगिस्मानाधिकरणाः तचच- 
मि्यक्तौ धूमवान्‌ वहेरिव्यादो उक्ताभावानां व्युदासः ; आत्मा ज्ञानादि- 
त्यादौ आस्मत्वसामान्याभावादेश्चेति चेत्‌; तर्हिं धूमवान्‌ वहेरिस्यादो अति- 
व्याप्तिः; धटत्वेन धमामाव-घटलेन वहयभावयोरेक्यात्‌ ; तद्भेदेऽपि परति 
यो गितावच्छेदकैवयेन प्रतियो गितेक्याचच | यदि च तथाविधयद्यसतियोगि- 
ताका यावन्तोऽभावाः °तस्तियो गिताश्रयेत्यादिरी्या निवेशः धूमभिन्नतवेन 
धूमाभावमादाय नातिव्याप्तिः ; तस्यापि वहिमिन्नस्वेन वहयमावरूपवात्‌ 


" ^" त॒थात्वात्‌ -अ. 


° ^ तत्तत्‌ ”- अ, 
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स॒ एव्र दोष इति य्दिति । धूमभिन्नल्वेन धूमाभावधूममिन्नत्वेन धुमतद्धि- 
त्नोभयाभावप्रतियोगितयोः नैक्यमैसजातीयत्वादिद्युच्यते ; तदा व्यधिकरण- 
धर्मावच्छिन्नसवरूपविरोषणं व्यथेमिति । 

यश्रासन्निवेरोऽवेयर्थ्यादाह-- “४ एवमिति" । व्यधिकरणसंबन्धा- 
वच्छिन्नवाच्यलाभावमादाय लक्षणसङ्गतिस्तु॒प्रतियो गितावच्छेदकरसंबन्धेन 
व्यापकताकल्पेनेति तदुपेक्षा । उमयाभावादेः उमयत्वा्यभावरूपतापक्षे 
उभयलत्निष्टपरतियो गितायाः साध्यव्यापकतावच्छेदकल्वाभावात्‌ यथोक्तविशो- 
पणाक्रान्तव्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावोपगमेनैवावतारकत्वम्‌ अतः सिद्धान्त- 
मनुरुध्याह--“* उभयेति '' । ““ अप्रामाणिकवेऽपीति ' । 

अत्र च मद्भाच्ैः व्यापकताघरकलयेन सामानाधिकरण्येनेदयुपादा- 
नात्‌ नावतारकसत्वभङ्श्चक्रवर्िलक्षणवदिति त॒ न वाच्यम्‌ ; चक्रवत्तिनां 
सामानाधिकरण्येनेव्युपादानमेवोभयाद्यमावमालोचयतां व्यधिकरणधर्मावच्छि- 
त्नामावव्यञ्चकं ; तदभावासच्चेऽपि ग्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावसच्वात्‌ तमा- 
लोच्यैव साध्याभावघरितलशक्षणकथनात्‌ न विह तेषां तथा किञ्चिदस्ति; 
दीधितो सामानाधिकरण्येनेव्यस्यानुक्तेः तदप्रामाणिकवे तदघरितसाध्य- 
व्यापकतावच्छेदकलस्येव छाभसंमवात्‌ ¦! अवच्छेदकानवच्छेदकोभयरादिभेद- 
वारणाय प्रतियोगिताविशेषसंबन्धेनावच्छेदकविरोषितमेदनिवेशात्‌ अथैत 
एव न तत्र तादयाभावव्यक्तिसंभवः । एवं साध्यवद्यक्तिञ्चिद्यक्तीत्यादि- 
व्यापकतामतेऽपि । नन्वेवमेताद्शदुष्टरक्षणामिधानं दीधितिङ्ृतामसङ्गत- 
मिति चेन्न; समवायिलेन वाच्यत्वाभावमारोच्य आपाततः तेषां तथाभि- 
धानम्‌ ; पश्चात्‌ दोषाछोचने ज्ञेयत्वेन वाच्यत्वाभावोपलक्षण्वात्‌ । 


' ^“ स॒जातीयत्वात्‌ "अ, 
° ५८ तुद्‌भावसत्वेऽपि "अ, 
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८८ तथा चेति › । तथा च प्रतियोगितावच्छेदकतापर्यािप्रवेश्च इति 
भावः । “८ न भासत इति '› । तदभानेऽपि प्रतीव्युपपत्तेरिति भावः । एतेन 
समवायत्वेन वाच्यत्वं नास्तीति प्रतीतिसिद्धो मणिङ्कद्धिः वहितेन प्रमेयं 
नास्ति वदहिलेन महानसीयवहिषटान्यतरन्नास्तीत्यादि प्रतीव्या यकतिश्चि- 
सप्रतियोग्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नाभावो दीधितिक्कद्धिः व्यधिकरणधर्मावच्छिन्न- 
प्रतियो गितावच्छेदकताकमेदः समवायितया वाच्यत्ववद्धेदोऽपि द्रष्टम्य 
इति मिश्रश्च कण्टरवेणेवोक्त इति एत एव सौन्दलसंमताः न तु तदितः 
सामान्यरूपेण विशेषाभावः [`मणिकारा्यननुमतः व्यधिकरणधर्मावच्छिन्ना- 
भावाप्रमेदतया सोन्दलसंमत इति तदप्रामाणिकल्वबीजमा विष्ठरतम्‌ |] अत 
एवाग्रे तदखंडनेनः न न्यूनता । न च निरुक्तमेदस्यामरेऽखंडनात्‌ न्यूनतेति 
वाच्यम्‌ ; प्रतियोगिताया व्यधिकरणधर्मावच््छिन्नत्वखंडन दिया तदवच्छेद- 
कताया; तत्वंडनसिद्धेः । 

एतेन तादशामावाज्गीकरेऽपि प्रतियो गितावच्छेदकपदेन प्रति- 
यो गितान तिरिक्तवृत्यवच्छेदकस्य तस्रतियो गितासमानाधिकरणं तस्मति- 
योगितानिषूपकाभाववद्व्तितावच्छेदकं तदन्यग्रतियोगितावच्छेदकस्य वा 
अग्रे विवक्षणीयतया नातिग्याप्निः । स्वन्यूनवरृत्तिमिन्नप्रतियो गितावच्छेदके 
त्यादि विवक्षायास्तु अतिव्याप्िग्रस्तत्वेन देयत्वादिति पूवैपक्षोऽपि निरस्तः । 

ताद्शामावस्येवाभरामाणिकल्वात्‌ । न च द्रभ्यलेन धूमो नास्तीति 
प्रत्ययस्य द्रव्यत्वेन धूमवानिति ज्ञानप्रतिबन्धकतवानुरोषेन ताद्शामावः 
सुवचः ; सिद्धान्ते द्रव्यत्वविशिष्टधूमवत्ताज्ञाने धूमाभाववत्ताज्ञानस्य व्ल्त- 

1 [ 1 व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावाप्रमेदतया सौन्दल्संमत इति मणिकारा- 


यनुक्ततदप्रामाणिकत्वबीजमाविष्कृतम्‌ “अ. 
2 ६८ तदखंडनेऽपि °-- अ, 


((-0. 58111 ^1111811800 1 (718011||) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


द्वितीयस्वलक्षणम्‌ १३५ 
प्रतिवन्धकतयोपपत्तरतिरिक्तप्रतिबन्धकतायां मानाभावात्‌ । `एवं वहिन 
तार्णाताणेवह्युभयाभावेऽपि वहितं न प्रतियोगितावच्छेदकं तृतीयोद्टिखित- 
वेरिष्टयेनेवोपपत्तेः किन्तु तदुभयत्वमेव ; अत एव यावन्तः साध्याभावाः 
तद्वयापकीभूताभावप्रतियो गितावच्छेदकदेतुतावच्छेदकवच्वलक्षणे ज्ञेयं प्रमे- 
यादिस्यादौ प्रमेयत्वन्यधिकरणप्रतियो गिला्रसिद्धेः अग्याप्यमिधानसङ्गतिः । 

अन्यथा प्रमेयलेन घटपटोभयमेदमादाय तदसङ्गतेः । न च तद्धेद- 
सच्वेऽपि गोरवेण प्रमेयं न प्रतियोगितावच्छेदकमिति तस्सङ्गतिः 
विषयतामात्रस्येव हेतुतावच्छेदकलात्‌ । प्रमेयलावच्छिन्प्रतियो गिलेस्यन- 
भिधाय प्रमेयल्व्यधिकरणेव्यभिधाने उन्मत्तप्ररुपितत्वापत्तेश्च । न च धूम- 
वान्‌ वहेरिवयादो बहिन तद्रहयभाववारणाय स्वन्यूनवरृत्तिमिननप्रतियोगिता- 
वच्छेदकलवं प्रतियो गितानतिरिक्तब्रत्तिप्रतियो गितावच्छेदकं वा वाच्यमिति. 
तस्सङ्गतिरिति वाच्यम्‌ ; एवमपि प्रमेयसवेन गगनतद्धिनोभयमेदमादाय लक्षण- 
सङ्गतेः ; वहिखिनाद्वनधनजवहिद्ष्केन्धनजवहद्युभयाभावादिकमादायाति- 
व्याप्तः । न च प्रतियोगितापर्याघ्यनधिकरणाव्ृत्तिलं प्रतियोगितावच्छेदक- 
विशेषणम्‌ । पर्या्षिूपव्यधिकरणसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिल्वाभावस्य धूमे 
सच्वादव्यापेः अयमेको घट इत्यभिमग्रन्थस्य प्रव्येकपयेवसितसंबन्धातिरिक्त- 
संबन्धाग्यवस्थापकत्वात्‌ ; विशेषणपूरणापाताच्चति दिक्‌ । 

८८ तादरोति ' । प्रतियो गितावच्छेदकत्वं तृतीयाथे इत्यभिमानः । 
प्रतियोगिविशेषणविरिटपरतियो गितावच्छेदकविरिष्टवति अभावविरोधात्‌ 
धूमामावसमनैयत्यम्‌ । धूमशर्यवहिकारे धूमाभावसच्वेन न समनैयत्यमतो 

1 ^° एवं च "- अ, 
° ^ असिद्धेः -अ. 


° विश्ढन्यावृत्तं बोध्यम्‌ -अ, 
“ ५‹ विहिश्वत्तया अ, 
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भृमकालीनेति* । एतच्च कारु एव द्र्यमव्याप्यदृततीतिमते ; तेन नितम्बादौ 
वहयादिसस्वे शिखरे धूमाभावस्य तादृशतृणादेश्च सच्चेन समनेयस्यभङ्ग इति 
व हितवस्य प्रतियो गितावच्छेदककोरिभ्रवेश आवदयकः | न चैतन्मते तृणादि- 
वारणाय वहित्वस्य प्रतियो गिविशेषणत्वमस्तु शिखरादो अयः पिण्डीयवहय- 
न्तरसंमवादिति रोंकानवकाशः । धूमवद्न््तितवविरिष्टवहिमतीति अयः- 
पिण्डसाधारणदीधे धूमध्वंसकालानुवृत्तं वा वहिमभिपेव्य धूमकाठावच्छिनन- 
धुमवन्निरूपितकाल्किसंवन्धावच्छिन्नत्रत्तितवस्य वा निवेशः ; प्रयोजनाभावेन 
वहितस्य॒ न प्रतियो गितावच्छेदककोरिप्रवेश इति मावः | देशतोऽपि 
्रव्यान्याप्यद्ृत्तिलमते च देशकारसाधारणावच्छेदकत्वमङ्गीकृत्य धुमवद्‌- 
वच्छिन्नत्वं धूमवद्वयवावच्छिन्नलवं वा द्वा समनेयत्यमुपपा्मिति 
वदन्ति | 

उक्तपरतीतो त्रतीयया वदहिखवेशि्योेखो न संभवति । तद- 
भावस्य सामान्यरूपेण विरोषाभावल्वापत्तेः° इत्यनायस्या वहलस्य प्रति- 
योगितावच्छेदकत्वमावदयक्रमि८ययत आद्‌“ अस्तु वेति ' । पूर्वाभिमतप्या्ि- 
प्रवेशं स्मारयति--““ प्रतीति ' । वस्तुतस्तु पूरवैकल्पेऽपि पर्याप्निनिवेश 
आवदयकः ; `अन्यथा वहिसाधारणषेयतायाः प्रतियोगितावच्छेदकलात्‌ 
अतिव्याप्तितादवस्थ्यात्‌; परं तु आधेयता नानैव तदनुगमकं चाधेयतालं 
र्तिविशेषसंबन्धेन धूमवत एव॒ वा ॒प्रतियोगितावच्छेद्‌कलम्‌ तद- 
वच्छिनाधिकरणतायाश्च धूमकालावच्छेदेनैव धूमवति सत्वात्‌ इत्युच्यते ; 
तदा तत्र न प्रयोजनमित्याशयेन त्कल्पे तदनुत्कीतेनमिति । 

" धूमकाठेति ; अ ; गादाधर्मामपि धूमकारीनेति नास्ति--स्व, 


° वैरिष्यत्यो्टेखो अ. 
° अनन्तरम्‌ “ अनुद्धारात्‌ ” इत्यधिकपाठटः- भ, 
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एतेन यथा वहित्वेन धूमवद्‌दृत्तित्वविरिष्टाभावस्य वहित्वसदहितम ` - 
सहितं वा प्रतियोगिविशेषणमेव प्रतियोगितावच्छेदकम्‌ तथा वहितवेन 
तार्णाताणैदहनाभावस्यापीति सूचितम्‌ । तेन चक्रवरसिलक्षणे नेदशाभाव- 
मादाय दोषः । 

८४ घटभिन्नलेनेति '' । नन्वत्र धूमत्वमात्रं प्रतियोगितावच्छेदकं 
स्यात्‌ः । वहेन प्रमेयसामान्याभावमिन्नस्य वदहितेन महानसीयबहि- 
घटान्यतराभावस्येव घटभिन्नतेन प्रमेयसामान्यामावान्यस्य एतदमावस्य 
मरकिञ्चिस्रतियोग्यवरृततिधर्मावच्छिन्नाभावप्रभेदस्य सवेमतसिद्धल्वात्‌ । वदहि- 
तेन प्रमेयसामान्यामावप्रतियोगिताया वह्विमात्रवृत्तित्वमतेऽपि वहिला- 
वच्छिन्नमहानसीयवदहिघरान्यतरवृत्तिप्रतियोगिलान्तरमावरथकम्‌ कत्लवहय- 
वृत्तित्वात्‌ । घटब्यावृत्तत्वे तु सामान्यरूपेण विशेषाभावलवापत्तेः । अन्य- . 
तरतेन प्रतियोग्यष्टेखश्च प्रतियो गिताया व्यासज्यव्त्तित्वं नास्तीति सूचनाय । 

केचिनत्तु--धृमत्वमात्रस्यावच्छेदक्ववारणाय प्रतियोगिविरेषणता- 
पन्नांरो अवच्छेदकत्वावगादिप्रव्ययः असति बाधके प्रतियोगिविशेषणम्‌ 
यच्त्‌ तत्रैवावच्छेदकत्वमवगाहते । सति च बाधके न क्रापि तत्न समुदायस्य 
्रत्येकानन्यलात्‌ ; अन्यथा नीखो घटो नास्तीव्यत्रापि घटसामान्यामावादि- 
भानापत्तरिति नियममाहुः । 

८५ मेदस्वेनेति  । अयोगोरुकभेदशूू्यघटाभाववति तस्रतीतिस- 
त्वात्‌ नान्यतरखं प्रतियोगितावच्छेदकम्‌ । न च मेदल्वेन अयोगोरुकमेद्‌- 
घटान्यतराभावः कुतो नोक्तः ; संयोगाचवच्छिन्प्रतियोगिताकस्य तस्य ` 
केवछान्वयिलात्‌ । विरेषणताविशेषावच्छिन्नस्य च तस्यान्यतरत्वे एव भरति- 

' ^“ असदहितमि °ति नास्ति- भ. 
* अनन्तरं “न स्यात्‌? इत्यधिकपाठटः- अ. 


ऽ प्रमेयसामान्याभावस्य--अ, 
18 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८1) \/6€५8 [५५|| 2180851. [21411260 0 6810011 


१३८ क्ऽणम्भट्रीये 


योगितावच्छेदकतासंमवात्‌ । अयोगोरुकभेदशुन्यस्य तत्संबन्धेन धटवतोऽ- 
प्रसिद्धत्वात्‌ । विशेषणताविरोषावच्छिनायोगोककमेढद्रव्यान्यतराभावस्तु 
नोक्तः; राधवेनायोगोलकमेदत्वस्यैव तस्रतियोगितावच्छेदकलवात्‌ । तेन 
संबन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यानुपपत्तेश्च । ५* एव- 
मिति" । घटादावपि तादशप्रतीतिसच्वात्‌ नान्यतरघ्वं प्रतियो गितावच्छेद- 
कम्‌ । स्वमते धूमभेदस्य लक्षणाघटकववेऽपि मतान्तरे साध्यतावच्छेदकसंबन्ध- 
घरितम्यापकतासच्वात्‌ तत्रापि इयं शेकेदयाशयेन प्रदशेनम्‌ । धृममेदमादाय 
चेदतिव्यापिरवायेते ; तदा मतान्तराश्रयणमपि सुकरमिति वा आशयः | 
धूमायमावध्रतियोगितायाः न्यूनवृत्तिमिन्नं द्रव्यत्वादिकमादाय दोषादाह-- 
८४ अवच्छेदकमिति ' । ननु यक्तिञ्चिसरतियोग्यत्र तित्वं न्यूनत्रृत्तिवं ; 
यक्किञ्चित्वघरितवत्वेन दुवेचमित्यत आह--““ न्यूनेति ' । न च ज्ञेयतवत्वेन 
वाच्यत्वाभावक्य एकमात्रवरृत्तिप्रतियोगिताकतया तन्न्युनवृत्तिताप्रसिद्धिः । 
तादृराभावस्य वाच्यत्वत्वेन घटा्यमावाभिन्नेन तससिद्धेः । णएव- 
मेकमातरदृत्तिसाध्यके एतद्रुपाभावदिः एतद्रूपकालावच््छिन्नेतद्रपवद्त्तित्वा- 
वच्छिनेतद्रुपान्यप्रमेयामावाभिच्रतया तत्मसिद्धिर्वोध्या । 

वस्तुतस्तु स्वसमानाधिकरणमेदप्रतियो गितावच्छेदकत्वस्वसमनाधि- 
करणत्वोभयाभावो निवेद्यः ; मेदे चोक्तरीत्या प्रतियोग्यव्रत्तित्वमावदयकम्‌ । 
अन्यथा द्रव्यल्वाभावादेः तादशप्रतियोगितावच्छेदकाप्रसिद्धया अग्याप्तैः | 

८ अन्यापिरिति । न च हेतुसमानाधिकरणाभावेऽपि तादश- 
धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वनिवेदात्‌ नायं दोषः ; तथा सति धूमाभावादी- 
नामुक्तरीत्या खक्षणाघटकत्वेन व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावस्य वदहित्वेन 
घटाभावामिन्रतया अतिव्यापतैः ; धूमामावस्य प्रतियोगितानतिरिक्तवर्तिसच्व- 


` “ एतद्रुपत्वे न्युनृत्तित्ववारणाय “अ. 
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द्रम्यत्वा्यवच्छिन्नसामानाधिकरण्याद तिव्यापतेः । ^“ अवच्छेदकमिति '' । एव- 
मुत्तरत्रापि । वहितवेन घटभिन्नत्वेन वा महानसीयवदहिघरान्यतराभावस्य तादशा- 
वच्छेदकाप्रसिद्धिः महानसीयवहयभावाभिन्नत्वमते तु ताद्शावच्छेदकं 
महानसीयवदहितमेवेत्यव्या तिरतो रूपमपि निरुक्तन्यूनवृत्तिमिन्नत्वेन निरुक्ता- 
नतिरिक्तत्र्तितवेन वा विशेषणीयम्‌ । तेन धूमवान्‌ बहेरि्यादौ साध्या- 
सामान्याभावादेः प्रमेयसामान्यव्ृत्तिपरतियो गिताकलेऽपि नातिव्या्िः । 
नन्वत्र स्वनिष्ठव्याप्यलवं प्रतियो गितावच्छेदकताघरकसंबन्धेन ाह्यम्‌ । 
अन्यथा गगनादेः स्वरूपसंबन्धेन विषयितादिसंबन्धेन च वृत्तिमच्वे अप्र 
सिद्धेः; प्रमेयसामान्यत्र्तिप्रतियो गितायाः तत्संबन्धेन गगनव्यापकतवात्‌ । 
एवं च तेन संबन्धेन वहिलादेः साध्यतावच्छेदकत्वेऽप्रसिद्धिरिययत 
आह--““ स्वन्यूनेति '' । अत्रापि एकव्यक्तिसाध्यके साध्यसामान्याभावस्य 
स्वन्यूनब्र्तिप्रतियोगितवाप्रसिद्धिः उक्तरीस्या उभयाभावं वा निवेदय वार- 
णीया । नन्वप्रसिद्धिवारणाय प्रतियोगितावच्छेदकताधटकसंबन्धेन स्वनिष्ठ- 
1प्यतवं यत्‌ तद्धटितं स्वव्यापकतत्कान्यत्वतत्सामानाधिकरण्योभयाभाववच्चं 
खूपविरोषणं पयेवसन्नम्‌ । एवं च कालिकिसंबन्धेन वहिखविशिष्टस्य साध्यते 
साध्याभावो न लक्षणवरकः; किन्तु व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियो- 
गिताको द्रव्यल्ादिना गुणाभाव इति किम्‌ इेदशप्रतियोगिताविशेषणेनेति 
चेन्न ; लाघवमात्रादेवोत्तरकल्पस्यावतारणीयतवात्‌ । घटभिन्नस्वेन घटमहान- 
सीयवहयन्यतराभाववारणाय च दूपावच्छिन्नपरतियो गितायामपि स्वन्यून- 
वृत्तिमिन्नतवं निवेश्यम्‌ । 
अत्र कल्पत्रयेऽपि यथायथं धूमवद्वत्तिखविरिषटद्रव्यामाववहिधूमो 
भयामावादिवारणाय प्रतियोगितावच्छेदकतपर्यापिः वाच्यतया गौरवम्‌ । 


" ^“ बरत्तिमतत्वेन ”--अ. 
° ^ तेन तेन अ, 
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एवे समनियताभावमेदपक्ष वदहिघ्वगगनाभ्यां वहिखेन्धनघाभ्यां वा वहय- 
भावमादायासंभवः । वहित्वेन घराभावमादाय तथाल्वासंभवात्‌ । एं 
यद्यपि महानसीयवहयभावस्य वहिलेन महानसीयवहिवटान्यतरामावेक्येऽपि 
अवच्छेदकविरोषणेन वहित्ववारणात्‌ अवच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणशब्देन न॑ 
महानसीयवहित्वस्योपादानम्‌ रूपविशेषणस्य वहितवेऽसच्वेन तस्य लक्षणा- 
घटकत्वात्‌ । तथापि पवेतान्यत्वविशिष्टसत्ताभावमादायाव्याप्िः । स्तात 
रूपविशेषणसत्वात्‌ , विशिष्टसत्तास्वस्यावच्छेदकतापर्यांप्स्यधिकरणत्वात्‌ । तस्य 
पवेतान्यत्वविशिषटखेन सत्तापवेतत्वान्यतराभावत्वरूर्षत्वेऽपि तादशवििष्टल- 
स्यावच्छेदकविरोषणासंच्वेन दुधेरत्वादतः वरृ्तिमद्रूपपर्यापिप्रतियोगितावच्छे 
द्कताकल्वमपि निवेश्यमिति गोरवमिति तदुमयानिवेशममिप्रे्याह- 
५४ त॒स्मतियोगितेति › । वृत्तित्वं प्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धेन ; प्रयोजनं 
स्फुटम्‌ । धूमाभावस्य प्रतियोगितासमानाधिक्ररणतस्तियो गितानिरूपकौ- 
भूतामाववद्र्तितावच्छेदकान्यत्वस्य वहि्वादौ सत््वादतिव्याप्िरतोऽवच्छेद- . 
केति । तदन्यान्तं खपविशेषणमपि कायैम्‌ । तेन घटभिन्नलवेन घटमहान- 
सीयवहयन्यतरामावादिनिरासः । प्रतियोगितायां वा ॒स्वावच्छिन्नसमा- 
नाधिकरणाभावनिरूपितत्वे सति स्वसमानाधिकरणं यद्यत्तदन्यलं देयम्‌ । 
वहिघटोभयत्वादीत्यादिना जखब्र्तिद्रग्यत्वायभावपरिग्रहः । चठुथेपक्च त॒ 
समवायसंबन्धावच्छिन्नजरुत्विशिषएटलावच्छिन्नाभावस्य समवायावच्छिन्ा- 
धेयतासंबन्धेन जरावच्छिन्नामावस्य च साध्यव्यापकतावच्छेदकद्रव्यत्वादि- 
निष्ठप्रतियो गिताकस्य परिह: । यदि चोक्त विरोषणस्थाने प्रतियोगितायां 
स्वनिरूपकरीभूताभाववद्ु्तितावच्छेदकलवम्यधिकरणधर्मानवच्छिन्त्लोभयामाव- 


" नकारो नास्ति- अ. 
° अभावस्पत्वेऽपि- अ, 
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दवितीयस्वरुक्षणभ्‌ १४९१ 


वत्वं निवेदयते वैयधिकरण्यं च धूमाभावप्रतियोगितायाः भ्रमेयमानर्रत्तितवमते 
यक्िञच्चित्प्रतियोभ्यव्रत्तितवं तदा [न कोऽपि दोषः इति वोध्यम्‌ ] । 

८५ अप्रसिद्धयेति ' । यद्यपि पवेतादे: कारोपाधित्वानुपगमे वहय- 
भावस्य हेतमदघृ्तिखासंभवेऽपि कालो घटवान्‌ ` कालपरिमाणादिव्यादौ 
साध्यसामान्यामावस्य कालिकसंबन्धेन हेतुमदवृत्तित्वात्‌ अव्याप्तिरेव ; 
तथापि स्वरूपसंबन्धेन देतुसामानाधिकरण्यममिप्रदेदम्‌ । अन्यथा वाह- 
‹* अयमिति '' । “* एतकक्षणान्यत्र्तितेति ' । एतस्क्षणान्यत्वस्य “व्याप्य 
वृत्तितया स्वरूपसंबन्धेन तदुदत्तित्वविरिष्टवाच्यस्वाभावः एतरक्षणावच्छेदेन 
सुरभः । स॒ च एततक्षणान्यवरृत्तितविशिष्टवाच्यत्वाधिकरणतायाः सर्वत्र 
सत्वेन प्रतियो गिवेयधिकरण्याभावात्‌ लक्षणघटकः । नन्वेतःक्षणान्यत्वस्य 
व्याप्यवृत्तितया एतरक्षणान्यवृत्तिवविशिष्टवाच्यत्वाभावस्य साध्यवति ए- 
ततक्षणरूपराब्दज्ञानादो प्रतियो गिवैयधिकरण्यात्‌ न लक्षणघटकत्वमत आह-- 
¢: विषयतेति '' । एतःक्षणान्यक्षणेति पाठे एतसक्षणान्यीयकारलिकसंबन्धा- 
वच्छिन्नवृत्तितवविरिएवाच्यत्वाभावो न प्रतियोगिव्यधिकरणः; एततक्षणस्यापि 
स्वान्यक्षणसमानकारतया एतशक्षणान्यक्षणासमानकारीनाप्रसिद्धेः ; सवेत्नापि 
तादशवाच्यत्वसच्वात्‌ ; तथा च क्षणिकपदाथेनङ्गीकारादयं रक्षणघटरको 
भवतीव्याश्चयः । तत्तः्षणत्रृ्तित्वविशिष्टवाच्यत्वत्वावच्छिन्नानधिकरणत्वं त- 
तक्षणासमानकारीनपदाथं इति तादृशवाच्यसवाभावः प्रतियोगिग्यधिकरण- 
त्वात्‌ न लक्षणघटकः । तत्तसक्षणावृत्तिवाच्यतं त्वप्रसिद्धमिति तत्परित्यागः । 
क्षणिकपदार्थाङ्गीकारेऽपि अभावं दशेयति-““ विषयतेति  । महा- 

|| ] एतदन्तगतपाठो नास्ति । तत्स्थाने ^“ असंभवासंभवादाद--अत 
एवेति अ. 


9 ^ अन्याप्यद्ृत्तितये"ति-अ, 
3 एताट्शपाठः गादाधर्यो दरितः-- स्व, 


((-0. 8011 11181800 1 (71820101) \/€५8 [५५|| \/8/80851. [21411260 0 66810011 


१४२ करष्णस्भटरीये 


प्रलयानङ्गीकारे जन्यज्ञानकामान्याभावासच्वात्‌ आह-“* विश्ेति '' । 
- ५५ प्रतियोगीति ›' । साध्यवचनिष्ठामावप्रतियो गितानवच्छेदकत्वस्य घटत्वा्यव- 
च्छिन्नप्रतियोगित्वखूपगुरुधमंसाधारण्येऽपि तदवच्छिन्ाभावाप्रसिद्धर्नासंभवः। 

यत्तु-- प्रतियोगिवेयधिकरण्याधरितसाध्यवन्निषटेया दिव्यापकतानिवे- 
रने गोत्वादिमेदस्य लक्षणघरकतापत््या असंभवः ; साध्यविष्टगोलवामाव- 
प्रतियोगितायां छाघवेन गवेतराव्रत्तिसवस्येवावच्छेदकतया सकलगोव्रत्तिते 
सति गवेतराव्र्तित्वस्यानवच्छेदकसवेन व्यापकतावच्छेदकल्वात्‌ | न च 
गोत्वभेदस्यापि प्रतियो गितावच्छेदकं गवेतरासमवेतत्वमात्रमिति वाच्यम्‌ ; 
ख्पादो गोलं न भवतीति प्रव्ययानुरोषेन तत्रोक्तविरिष्टधरमस्येव प्रति- 
योगितावच्छेदकलत्वात्‌ इ्यतः साध्यवत्यकिञ्िद्धयक्त्यसंबद्धस्वविशिष्टसामा- 
न्यकं यद्यत्‌ तद्धेदकरूटवच्वमेव साध्यव्यापकतावच्छेदकल्वं विवक्षणीयम्‌ ; एवं 
च साध्यवच्चप्रकारकपरमाव्यक्तेः साध्यवदसंबद्धघ्वविरहेण साध्यव्यापकता- 
वच्छेदकत्वं तादशप्रमाव्यक्तिलेऽक्षतमिति तदवच्छिनाभावमादयेव सवेत 
लक्षणसमन्वयसंभवात्‌ प्रतियोग्यद्त्तिश्येति अन्थासङ्गतिदैवोरेवेति । 

तदसत्‌ । स्वप्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धेन व्यापकताया निवेशि- 
तत्वात्‌ । तदनिवेशेऽपि गोरिषाकारकन्ञानीयप्रकारताविशेषस्येवातिराधवेन 
मेदपरतियो गितावच्छेदकलत्वाच्च । [साध्यतावच्छेदकताघटकसंबन्धेन प्रतियो- 
गितावच्छेदकवैरिष्टयनिवे्ात्‌ धूमाभावस्य कालिकसंबन्धेन धूमत्वादिवि- 
शिष्टवहयादिकं प्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्य- 
प्रवेशात्‌ काल्किसंबन्धेनायोगोरुकादेः धुमवत्वं चादाय नातिव्याप्तिः ।] 

ननु प्रमेयसाध्यके साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाध्याभावाप्रसि- 
द्धिरत आदह-“° प्रमेयेति ”› । “° लघुरूपेति '' । विषयितासंबन्धेन प्रमे- 


1 | ] एतदन्तगीतपाठः नास्ति-भ. 
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दवितीयस्वर्क्षणम्‌ १४३ 


यवहित्ववङ्क्ञानाभावस्य संयोगसंबन्धावच्छिननप्रतियोगिताकस्य काघवेन 
वहित्व॒ एव प्रतियोगितावच्छेदकत्वमिति भावः । ननु प्रतियोगितायां 
साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वं न निवेदयते वैयर्थ्यात्‌ ; किन्तु साध्य- 
तावच्छेदकरसंबन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यमेव । उक्तस्थले च समवाया- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकं विषयितया प्रमेयवहित्ववर्ज्ञानाभावमादायः [नाति- 
व्याप्तिरिति चेन्न; तथा सति प्रमेयसाध्यकेऽपि विषयितया प्रमेयत्ववच्त्ञाना- 
भावमादाय]* क्षणसङ्गतिसंमवात्‌ प्रतियोग्यद््िश्चव्यस्यानवतारापत्तेः । 
वस्तुतः तद्भंथावतारा प्रतियो गितावच्छेदकताघटकसंबन्धेन साध्य- 
प्यापकतावच्छेदकल्वं न प्रचेरयम्‌ ; किन्तु खाघवेन साध्यतावच्छेदकनिष्ठ- 
- प्रतियोगितावच्छेदकतायां व्यधिकरणसंबन्धावच्छिन्नत्वमेव साध्यतावच्छेदक- ` 
ताघटकसंबन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकवैरिष्टयनिवेशेनानतिप्रसङ्गात्‌ । एवं च ` 
प्रतियोगितायामपि न साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नतवं प्रेरयते; प्रयोज- 
नामावादिति शंकाथेः । ““ लघुरूपेति '' । विषयितासंबन्धेन भ्रमेयवहित्व- 
वज््लानाभावो न रक्षणघरकः अवच्छेदकतायाः व्यधिकरणसंबन्धानवच्छि- 
नत्वात्‌ । साध्यतावच्छेदकव्यापकरूपावच्छिन्नाभावनिवेशे तु सत्तावान्‌ 
जातेरिस्यादौ विशिष्टसत्ताभावमादायाग्याभिरिति कतबुद्धयो विदांकुवेन्तु । 
द्रव्यत्वस्ेन घटात्यन्ताभावस्य साध्यतावच्छेदकसंबन्धेनातथात्ा- 
दाह--““ साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन व्यापकत्वमिति ” । ननु महाकालान्य- 
त्ववि रिष्टवरवान्‌ काल्त्वादित्यादावतिग्या्तिः । संयोगेन वक्यादिसाध्यके 
साध्यवति उत्पत्तिकालावच्छेदेन तदभावसत्वात्‌ साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन 
साध्यव्यापकत्वाप्रसिद्धिवारणाय तत्र प्रतियोगिवेयधिकरण्यस्यावद्यकतया 
" | ] एतदन्तग॑तपाठो नास्ति-अ. 


2८६ वघ्तुतस्तु 93 ~अ. 
° ^ समवायावच्छिनन अ. 
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१४४ कृष्णम्भटरीये 


तद्धटितसाध्यव्यापकतावच्छेदकरूपावच्छिननप्रतियो गिताकस्य कालिकसंबन्धा- 
वच्छिन्नमहाकालान्यत्वामावस्य महाकालावच्छेदेन देतुमदरततेः साध्यताव- 
च्छेदकीभूतका छिकिसंबन्धेन प्रत्तियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसमानाधिकरणला- 
दियत आह-“* महेति  । तथा च प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामा- 
नाधिकरण्यदङे प्रतियो गितावच्छेदकतापर्यािनिवेा आवदयक इति भावः| 

वस्तुतस्तु-- साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन व्यापकताधरितपूवैलक्षणे महा- 
कारान्यलविदिष्टवटाभावमादायापि अतिव्यासिरिव्यस्वरसादेतह्क्षणारभः 
अत्रतु सा नास्तीति भावः| 

ननु प्रतियोग्यव्ृत्तिश्चेति ग्रन्थावतारानुरोधेन तदावद्यकलमत 
आह-““ तन्निवेरोऽपीति ? । ““ पूर्वोक्तेति ' । घटघ्वाभावामावघटमेदामाव- 
योधेरत्वरूपतया किश्चिद्धिशिष्टस्वाभाव्वरूपम्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्न- 
समानाधिकरणलात्‌ । एवं व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नामावस्यापि । नन्वेत- 
दोषवारणाय एतन्मतेऽपि स्वसमानाधिकरणतसरतियोगितानिरूपकीभूताभाव- 
बदरु्तितावच्छेदकान्यत्वेन प्रतियो गितावच्छेदकं विेषणीयम्‌ । न च 
सत्तावान्‌ जातेरित्यादौ सत्ताभावस्य प्रतियो गितावच्छेदकसत्ताले संबन्ध- 
सामान्येन तस्मतियोगितानिरूपकीभूताभाववद्रृ्तितावच्छेदकत्वसत्वादव्ा- 
तिः । तस्मतियो गितावच्छेदकविशिष्टतस्रतियो गिताश्रैयवत्ताम्रह विरोधिता- 
नियामकसंबन्धेन ताद्शाभाववच्वस्य निवेशनीयतवात्‌ । मेवम्‌ ;--उक्तरीत्मा 
साध्यव्यापकत्व्य प्रतियो गिवेयधिकरण्यघरिततया घरल्वाभाववान्‌ पट- 
त्वादिलयादौ किञ्चिद्धिरिष्टसाध्याभावत्वं तद्धरितसाध्यव्यापकतावच्छेदके 
तदवच्छिन्नाभावो घटत्वाभावः तस्य तादृशप्रतियो गितावच्छेदकाप्रसिद्धया 
अव्याप्तेः । व्ययिकरणधर्मावच्छिन्नाभावानुपगमेऽपि अयमात्मा ज्ञानात्‌ 


" ^ तदरताज्ञानं भ्रति भब्याप्यशत्तित्वज्ञानाभावविरिटतदभाववत्ताज्ञानस्य विरोधि- 
त्वात्‌-अ, 
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परममहत्वम्‌ आकाशपरिमाणलादिव्यादो पूक्षणव्रत्तितविरिष्टसाध्यता- 
वच्छेदकं साध्यव्यापकतावच्छेदकं तदवच्छिन्नाभावमादाय लक्षणसमन्वय- 
संभवात्‌ अवतारकल्वानुपपत्तेश्च । न च रूपमपि तेन विशेषणीयम्‌; 
तथापि तादास्म्येन प्रमेयसाध्यकेऽव्यापतेः ; समवायादिसंबन्धावच््छिन्नप्रमेया- 
भावस्य समवायिलवेन प्रमेयलवद्धेदस्य च रूपस्य प्रतियोगितावच्छेदकस्य 
च तादृशविशेषणद्यूलयल्वात्‌ लक्षणघटकाभावाँप्रसिद्धे: । शप्रतियोगितावच्छे- 
` दकसंबन्धसामान्ये यदवच्छिन्नप्रतियो गिकत्वतद मावाधिकरणव्र्तित्वोभयाभावः 
तत्वनिवेशे तु प्रतियोगितासामानाथिकरण्याप्रवेशप्रसङ्ग इत्यन्येरनुञ्जंमितः 
पन्थाः | 

अथेतन्मते भावभिन्नखनिवेशात्‌ घटल्वास्काभावस्य प्रतियोगिता- 
वच्छेदकावच्छिन्नमावसामानाधिकरण्यनिवेशाच्च घटरल्वाभावल्वादिना घटा- 
मावस्य वारणात्‌ अभावाप्रसिद्धचेव नातिग्या्षिः ; घटत्वाभाववान्‌ परलादि- 
त्यादो घरत्वाभावलादिना परटाद्यभावादैः समनियताभावमेदमते भावरूप- 
प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नाप्रसिद्धया अब्याप्षिरतो मावव्रत्तितवं रूपविशे- 
षणम्‌ ; वाच्यत्वेन भज्ञेयल्वाभावमादायैव रक्षणसङ्गतिरिति 1 मैवम्‌ ;-- 
प्रतियोगितायां संबन्धावच्छिन्नत्वस्य वैयर्थ्यात्‌ अवतारकलानुपपत्तेः । 

८५ यावदिति '' । एतन्मते घटरल्वाभावादिसाध्यके तस्रकारकप्रमाय- 
माव एवातिन्याक्तिवारकः । दोषान्तरमाह --“* ज्ेयत्वत्वादिनेति '' । 
५४ किन्ति *' । निव्यज्ञानं नित्यस विषयकल्वादित्यादौ दैशिकविरोषणता- 
संबन्धावच्छिन्नेच्छान्यत्वाभावमादायानतिप्रसङ्गात्‌ वीप्सा न कार्येति लाघवं 
द्रष्टव्यम्‌ । ^“ व्यभिचारिणीति " । न च प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धेक्य- 

` “ अभावायप्रसिद्धेः ''--अ. 
° स्पविरोषणम्‌- म. 


° ५५ ज्ञेयत्वादययभावम्‌ ` --अ, 
19 
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विवक्षयैव निर्वाहात्‌ भावपदं व्यथैमिति वाच्यम्‌ ; स्वाभावत्वस्य साध्य- 
व्यापकतावच्छेदकत्वमादायापि दोषसंमवात्‌ । ^“ भावेति ' । 

अत्रेदं वोध्यम्‌-- किञ्चिद्विशिषटस्य स्वस्य योऽभावः तद्ृत्तेः तादृशा- 
मावल्वखूपप्रतियो गितावच्छेदकस्य ताद्शाभावनिषटप्रतियो गितासमानाधिकर- 
णत्वे सति तस्प्रतियोगितानिरूपको यः शुद्धस्वात्मकोऽभावः तद्रह्ु्तिताव- 
च्छेदकलेनातिग्याप्त्यभावात्‌ भावपदं चतुथंकस्पे व्यथेम्‌ । 

ननु प्रतियो गितावच्छेदकं तस्रतियोगितासमानाधिकरणेव्यादिरीत्या 
न॒ विशेषणीयम्‌ सुतरामेव छखूपम्‌ घटभिन्नसवेन धूमघटान्ग्रतराभावस्य 
धूमामावैवयेऽपि घटभिन्नत्वस्य धूमतवादिनिष्टप्रतियो गितावच्छेदकताघरक- 
समवायसंबन्धेनाव्त्तिखेन दुधैरस्वात्‌ ¦ एवं चोक्तरीत्या भावपदसाथेव्यमिति 
चेत्‌, मेवम्‌ । वहिलेन धूमायोगोलंकाच्र्तिवहयन्यतराभावस्य धूमामाव- 
ख्पतया अतिव्या्िवारणाय प्रतियोगितावच्छेदके तद्विंशेषणावदय- 
कत्वात्‌ । 

४५ सामानाधिकरण्यम्‌ !' । तद धिकरणे संबन्धसामान्येन व्ृ्तित्वम्‌ । 
नच विरिषस्वाभावविरशिष्टाभावस्य विशिषटस्वस्वरूपतायामनतिप्रसङ्खेऽपि 
खद्धस्वस्वरूपतायामतिप्रसङ्गो दुर्वार इति वाच्यम्‌ । अयोगोरके विरिष्ट- 
स्वाभावविशिष्टाभावत्वेन वृत्तरनङ्गीकारेण तद्वारणात्‌ । “स्वस्मात्‌ " । 
धूमाभावात्‌ । भावः । अयोगोरखकीयवहयादिः ; तस्ममाविषयत्व च । , 
४८ भावतयेतीतिः '' । समनियतयोमावभिन्नयोरेवयं न तु भावाभावयोरपि; 
तथा सति प्राभाकरा एव विजयेरन्निति भावः । “° `एवं सतीति › । 

" धूमवद्धिननेत्य्थः--अ, 


ˆ भावतयेति प्रतीकम्‌ अ--स्व. ` 
८ एवं च स॒ती °त्यपि पाठे गादाधर्यो वतते-- स्व. 


((-0. 58011 11181800 1 (7180101) \/6५8 [५५|| \/2/80851. [21411260 0 66810011 


` द्वितीयस्वलक्षणम्‌ १४७ 





अत्र वद्न्ति-- एवं सतीर्यस्य भावभिनेते सतीत्यर्थ प्रतियो गि- 
वेयधिकरण्याघरितसाध्यव्यापकताया एवात्र निवेशितत्वात्‌ कपिसंयोगस्य 
रक्षणघरकल्यमेव नेदयुपष्टम्भासङ्गतिः । न च साध्यवच्निष्ठवं स्वरूपसंबन्धेन 
निवेदयमन्यथा स्पन्दो गतित्वादिस्यादो साध्यवति कालिकसंबन्धेन साध्या- 
मावसच्वात्‌ वाच्यसत्वेन वटा्यभावमादायातिग्यापतेरनुपदं स्वयमपि देशिक- 
विरोषणतया साध्यवन्निष्ठलोक्तेरिति वाच्यम्‌ ; तथा सति पवेतत्वरूपामाव- 
वारणाथैमेव भावभमिन्नलनिवेरासंभवात्‌ हृदल्वात्मकाभावपयेन्तानुधावनस्य 
निर्बीजत्वापातात्‌ । न च प्रतियोगिमत्ताग्रहविरोधितानियामकसंबन्धेनैव 
साध्यवननिष्ठत्वं निचेदयम्‌ ; तथा सति पवेतलरूपामावस्य वारित- 
त्वात्‌ दहृदत्वास्मकाभावपयैन्तानुधावनसाथेक्यमिति वाच्यम्‌ । तथा सति 
निरवच्छिन्नसंयोगाभाववत्ताज्ञानं प्रति समवायसंबन्धेन संयोगवत्ताज्ञानस्य 
विरोधित्वात्‌ उपष्ठम्भासङ्गतिदुर्वारेव । ननु साध्यवचयकिच्चिद्रयक्त्यसंबद्ध- 
स्वविरिष्टसामान्यकभिन्नं यदुप तदवच्छिन्नभ्रतियोगिताकामावे भावभिन्नत्व- 
निवेशे सतीव्येव तदर्थं इति चेन्न; प्रतियोगिवेयधिकरण्याधरिताया 
एव॒ व्यापकताया इति म्रन्थविरोधात्‌ । जन्यज्ञानलादेरुक्तव्यापक- 
तावच्छेदकतया तदवच््छिन्नामावमादाय लक्षणसङ्गतेरवतारकलाचुपपत्तेश्च । 
तस्मादेवं सतीष्यस्य प्रतियोगिवेयधिकरण्याघरितसाध्यव्यापकत्वोपादाने 
सतीव्येवाथेः इति । 

यद्रा एवं सतीव्यस्य भावमिन्नख विवक्षणे सतीस्येवाथेः । प्रतियोगि- 
मत्ताग्रहविरोधितानियामकसंबन्धेन वृत्तित्वं विवक्षितम्‌ ; संबन्धो निरवच्छिन्न- 
समवायः । तेन संयोगस्य साध्यवद्र्तित्वासंभवात्‌ कपिसंयोगात्मकाभावो 
लक्षणघटकः; स च न मावभिन्न इति द्रष्टव्यम्‌ । 


५४ भावभिन्नत्वनिवेरे '"- अ, 
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वस्तुतस्तु दैरिकविरोषणतया साध्यवन्निष्ठलवं प्रविष्टमिव्याशमेनेदम्‌ । 
पवेतत्वरूपाभावोपेक्षा च सर्वाधारतानियामकसंबन्धान्यसंबन्धावच्छिन्नतननि- 
वेशोऽस्तु इत्याशेकावारणाय । | 

“° पूर्वोक्तदिशेति ' । सत्तावान्‌ जातेरित्यादौ कालिकसंबन्धेन 
देतुसमानाधिकरणस्य सत्ताभावस्य गगनादौ तादशगप्रतियोगिसामानाधि- 
करण्याभावात्‌ अव्याप्तिः यदि स्वविशिष्टपदं न स्यादिलर्थः। यद्यपि 
पूवैक्षणे दैशिकविशेषणतया हेतुसामानाधिकरण्योक्तावपि गगना दिधृत्तिल- 
विशिष्टसत्तामावमादायाव्यापतेः स्ववििष्टपदमावदयकम्‌ । परन्तु तत्राभावा 
इति स्वरूपकीतेनमात्रं पवेतत्वासमकाभावस्य स्वाभावरूपग्रतियोगिसामानाधि- 
करण्यात्‌ पवेतत्वाभावनिषठप्रतियो गितायाः साध्यव्यापकतानवच्छेदकलात्‌ वा 
देरिकविशेषणतारूपसंबन्धमावमिन्नल्ोर्ेयर्थ्यात्‌ तथापि एतद्क्षण दैरिक- 
विरेषणतानिवेरेन हदत्वास्मकाभाववारणेऽपि स्वविशिष्टत्वनिवेशवेवथ्यैभयेन 
अभावानामिति दीधित्यनुसारेण गुरुतरभावभिन्नत्वनिवेश उक्त इति । 

ननु प्रथमक्षणे साध्यनिष्ठसंबन्धप्रतियो गिताया व्यापकतावच्छेद्‌- 
कत्वात्‌ तचनिरूपकस्य यावदन्तगेतसंबन्धस्य लक्षणघटकताप्रसङ्गेन गोरव- 
वारणाय अभावा इति अभावीयप्रतियोगिताराभाथेमिति कथमभावा इति 
स्वरूपकीतेनमात्रमिदयुक्तमिति चेन्न ; संबन्धाभावप्रतियोगितयोः एकरूप- 
त्वाभवेनाभावीयविलक्षणप्रतियोगितायां साध्यव्यापकतावच्छेदकत्वनिवेश- 
सूचकत्वेऽपि तदर्थाप्रवेशादिति । 

कालिकसंबन्धावच््छिन्नप्रतियो गिताकगगनामावाभावघ्वस्य वहयादि- 
व्यापकतानवच्छेदकत्वात्‌ वहयादिसाध्यकेऽदोषात्‌ अयमात्मेति । स्वप्रति- 
योगिमत्ताप्रहविरोधितानियामकसंबन्धेन साध्यवद्रृ्तितवं वाच्यम्‌; अन्यथा 


" ^“ त॒त्निवेश्च एवास्तु - अ. 
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वहुयाद्यधिकरणे वहयायभावस्य काङिकिसंबन्धेन स्वात्‌ वहित्वादेः 
साध्यव्यापकतावच्छेदकतं न स्यादित्याशयः । समनियताभवेक्यमते तु 
नेतत्दंकावतारः तन्मते वाच्यत्वश्चादिषखूपप्रतियो गितावछेदकावच्छिन- 
सामानाधिकरण्यसंभवात्‌ । स्वरूपसंबन्धेन साध्यवद्रुत्तितवं निविष्टमिस्यभि- 
प्रायेण समाधत्ते--““ आकारोति '› । । 

ननु बहिमान्‌ धूमादिव्यादो घरवरत्तिरूपध्वंसवदन्यल्वाभावादेः का- 
चिकिसंवन्धेन देतुसमानाधिकरणस्य भावष्पप्रतियोभ्यप्रसिद्धेः घरत्वाभावादि- 
साध्यके यावदन्त्मतघटरत्वाभावल्वेन परटा्यभावस्य तत एवाव्याप्तिः । एवं 
गगनाभावसेन हृदत्वाभावल्वेन वा पटाद्यभावमादायासंमवश्चेत्यतः भाव- 
भिन्नत्वं परि्यञ्य प्रकारान्तरमनुसरति--““ अस्तु वेति '' । 

केचित्त॒-- प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिच्नभावनिवेशो न कवेः; 
किन्तु प्रतियोगितावच्छेदके अभाववरृत्तित्वं निवेदयम्‌ ; एवं च पूोक्तहृद्‌- 
वृत्तितविरिष्टस्वाभावविरिष्टस्वावच्छिन्नाभावस्यान तिरिक्ततेऽपि नातिन्या- 
निः तस्पतियो गितावच्छेदकस्याभावनव्तितवात्‌ ; एवं च॒ घटमिन्नत्वेन 
घटधूमान्यतराभाव॑वारणेऽपि अभावमिन्नतेन धूमघटाभावान्यतराभाववार- 
णायेव स्वन्यूनवरत्तिमिन्नप्रतियो गितावच्छेदकायुपादान मित्याहुः । 

८५ इदमिति । न च तादृशम्रन्थासङ्गतिभयेन स्वप्रतियोगिता- 
वच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नस विवक्षणमसङ्गतमिति वाच्यम्‌ | नित्यज्ञानं नित्य- 
` सविषयकत्वादिव्यादौ समवायावच्छिनननित्यज्ञानला्मावस्य विषयता- 
संबन्धेन साध्यव्यापकप्रतियोगिकस्य तेन संबन्धेन प्रतियो गितावच्छेदका- 
वच्छिन्नसामानाधिकरण्यादतिव्यासिवारणाय वीप्सामपेक्ष्य राघवेन तद्वि 

` ““वाच्यत्वादिरूप ›”-- अ. 


` पटाययभावभावस्य-अ,. 
3 ‹‹ ञअभावादिवारणेऽपि > अ. 
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वक्षणात्‌ । एवं च व्यापकताघरकसंबन्धावच्छिन्नपरतियो गिताकस्य तेन 
संबन्धेन प्रतियो गिसामानाधिकरण्योक्तो समवायविषयितयोर््यापकताधटक- 
तया दोषावारणेन तादृशयस्संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकलमित्येतावत्पयेन्ता- 
भिधानवारणायेत्थसुक्तम्‌ । अयोगोरकनाराजन्यसंयोगनाशसंभवात्‌ उक्तमनु- 
योगितेति । अयोगोखककतवप्रकारकप्रमाविषयत्वस्य काललसंदेहात्‌ कारिक 
संबन्धोपेक्षा भावव्रत्तित्वनिवेरापक्षे इदम्‌ । 

वस्तुतस्तु प्रतियो गितावच्छेदकताधटकसंबन्धेन प्रतियो गितावच्छेद्‌- 
कवेरिष्टयाविवक्षणे भावलवं व्यर्थम्‌ । तन्निवेशेऽपि कालिकसंबन्धेन धूमल- 
विरिएटवहयादिसामानाधिकरण्यादिति । 

इदमापाततः--उक्तसंयोगादिध्वंसा दिवारणायेव भावत्वनिवेशसंभ- 
वात्‌ 1 तावतापि प्रतियोगितावच्छेदकरताघटकसंबन्धेन प्रतियो गितावच्छेदक- 
वेशिष्टयनिवेरप्रतिक्षेपसिद्धेः ; एतन्निवेरेन भावत्वनिवेशाप्रतिक्षेपाच । 

८८ व्यापकरतावच्छेदकतायामपीति '' । न च विषयितासंबन्धेन 
द्रभ्यत्वत्वादिमज््ञानाभावस्य किञ्चिद्विशिष्टस्वामावत्वनिष्ठभ्रतियो गितावच्छेद्‌- 
-कताघरकीभूतस्वरूपसंबन्धेन द्रव्यतत्वविरिष्टो यो द्रव्यत्वादिरूपाभावः 
तत्सामानाधिकरण्यात्‌ नाग्या्भिरिप्येतद्विरोषणवेयथ्य॑मिति वाच्यम्‌ । शब्द- 
वान्‌ एतत्वादित्यादो प्रतियोगिवेयधिकरण्याघरितसाध्यव्यापकतावच्छेद्कं 
यत्‌ सत्त्वादि विषयितासंबन्धेन तद्विशिष्टज्ञानाभावस्य देतुमति दरितरीवया 
समवायेन तादृशज्ञानसामानाधिकरण्याभावादव्याप्तः तदुपादानादिति । , 
अधिकमनुपद्‌ं वक्ष्यामः । 

८८ ददिताभावानामिति ” । यद्यपि ` विषयितासंबन्धेन वाच्यल- 
त्वविरि्ज्ञानामावदेः किञ्चिद्विशिष्टस्वामावस्वनिष्ठस्वपरतियो गितावच्छेदक- 


" “ बारणाथमेव ?--अ. 
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तघटकीभूतस्वरूपसंबन्धेन साध्यव्यापकतावच्छेदकवाच्यत्वत्वनिष्टप्रतियागि- 
तावच्छेदकताकल्वात्‌ लक्षणघटकल्वमेव । न च प्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्नभावेव्यादिस्थके भावत्रृ्तिप्रतियो गितावच्छेदकताघटकसंवन्धेन प्रति- 
योगितावच्छेदकविशिष्ठो यः तस्सामानाधिकरण्यनिवेोऽपि व्यभिचारिणि 
दोषवारणसंभवात्‌ उक्ताभावानां लक्षणाघरकसत्वमेव तेषां मावत्रृ्तित्रतियोगि- 
तावच्छेदकताधटकविषयतासंबन्धेन वाच्यत्वत्वविरिष्टज्ञानासामानाधिकरण्वा- 
दव्याप्षिवारणाय भाव॒त्र्तिग्रतियो गितावच्छेदकताघरकसंबन्धेन साध्यव्यापक- 
तावच्छेदकत्वस्यावरयकस्वादित्थाश्चय इति वाच्यम्‌ । तथा सति घटत्वा- 
भाववान्‌ प्रमेयत्वादिप्यादो घरत्वाभावप्रकारकप्रमाविषयत्वाभावस्य स्वरूप- 
संबन्धेन स्वाभावरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यादतिन्याप्ेः । घरत्वाभावप्रमा- 
भावस्तु न प्रतियो गिवेयधिकरण्याघरितसाध्यव्यापकप्रतियोगिकः ; तथापि 
तत्तियो गितावच्छेदकताघरकसंबन्धेन व्यापकतावच्छेदकल्वं तद्वेशिष्टयं च 
विवक्षितमिव्यदोषः ) साध्यव्यापकतावच्छेदकताघरकसंबन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगितावच्छेदकताकलोक्तौ स्वाभावल्वनिष्ठप्रतियो गितावच्छेदकतायाः तादश- 
स्वरूपसंबन्धावच्छिच्नलं न हीयते इति तादामावस्य रक्षणघरकत्वापत्तिः । 
तत्र तत्मतियोगितोपादानेऽपि धूमा्यमावत्वादौ कालिकसंवन्धस्यापि व्यापक- 
तावच्छेद्‌कधरकतया अतिव्याप्षिरतो यत्संबन्धपयन्ताभिधानं स्यादतः 
तन्नोक्तम्‌ । ` 
ननु व्यापकतावच्छेदकताघटकसंबन्धेन प्रतियो गितावच्छेदकविशिष्टा- 

मिधानेनातिव्था्षिवारणसंमवात्‌ स्वप्रतियो गितावच्छेदकताघरकसंबन्धेन तद्ै- 

' “ भावत्रत्तिवृत्ति > अ. , 

* ^“ भावव्रत्ति्रत्ति ”-- अ. 

° “ घटकीभूतविषयिता -अ, 


+ इत्याशयः इति नास्ति-अ, 
° ^ मेयत्वादिल्यादौ >--अ, 
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शिष्टये निवेदय वहिमान्‌ धूमादित्यादौ अव्याप्ति प्रद्यं तेनैव संबन्धेन 
व्यापैकस्वावच्छेदकत्वकथनमयुक्तमिति चेन्न ; काटिकरसंवन्धस्यापि धुमलनिषठ- 
व्यापकतावच्छेदकलत्वघटकतया अतिग्याप्यनुद्धारापत्तेः ; ग्यापकतावच्छेद- 
कताघटकयावत्संबन्धनिवेशे गौरवात्‌ । न च धूमवत््वप्रकारकपरमाविषयला- 
भावमादायिव नातिग्याप्िः। एवमपि तादयप्रमा विष्यत्वस्याुयो गिता- 
विशेषसंबन्धेन साध्यग्यापकतावच्छेदकस्वात्‌ अतिव्यापतेः । यादशायोगोख्क 
संयोगध्वंसो नियतः तन्मात्रान्तमाविन व्यभिचारिण्यतिन्यापेश्च । प्रतियोगि- 
तावच्छेदकावच्छिन्नभावोक्तावपि विषयताया विषयादविरूपल्ेन जन्यल- 
संमवात्‌ वहविमत्ताज्ञानविषयतवे कालिकसंबन्धेन धुमप्रकारकप्रमा विषयताल- 
सच्चेनातिव्यापेरिति । 

ननु वहावपि संयोगेन वहितं न वतेते इति संयोगसंबन्धावच्छिन्न- 
वहिलनिष्ठप्रतियोगितावच्छेदकताकाभावस्यापि साध्यवननिष्ठाभावप्रतियोगि- 
तायाः सामानाधिकरण्येनानवच्छेदकत्वघरितलशक्षणघटकतया प्रतियोगिताव- 
च्छेदकीभूतसंयोगेन तिद्रैशिष्टयं॑दुधैटमिव्यव्याप्तिरतो दिगिति । तेन 
संबन्धेन वृत्तित्वस्यापि व्यापकतावच्छेदकत्वनिरुक्तिघरकलादिति । 

इदं त॒ बोध्यम्‌--प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्य 
प्रयोजनाभावेनाभावनिष्ठत्वत्यागे प्रतियोगितायामेव यावच्वोपादाने वा 
तन्निरूपकाभावस्यापि व्यागात्‌ स्वविरिष्टव्वहेतुसामानाधिकरण्ययोः वेैयथ्येम्‌ 
परंतु अवतारकल्वं न हीयत इति द्रष्टव्यम्‌ । दीपितो ज्ञेयत्वत्वादिना 
वाच्यत्वादीनामिति लक्षणद्वयाभिप्रायकतया प्रतियो गिविशेषणस्य प्रतियोगि- 
तावच्छेदकत्वाथ चोक्तम्‌ । 


1 “‹ व्यापकतावच्छेदकत्व अ, 
° विषयत्वत्वस्य-अ, 
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८‹ वहयादिमदस्यति ` । संबन्धभेदानिवेशेन कालिकसंबन्धेन तस्य 
प्रतियो गिव्रृत्तिसंभवेऽपि न क्षतिः ! आदिना द्रव्यस्वादिमेदपरिग्रहात्‌ । 
न च समनियतामावेक्यमते तस्य द्रव्यत्वलाभावतया द्रग्यत्वल्वरूपप्रतियो- 
गिव्रत्तिवमिति वाच्यम्‌ । समनियताभावमेदपक्षानुरोषेन प्रतियोगितावच्छे- 
दुकसंबन्धेन व्यापकताया आवदयकस्वात्‌ । ` प्रतियो गितावच्छेदकसंबन्धेन 
साध्य्रव्यापकताया उक्तत्वात्‌ व्यधिकरणसंबन्धावच्छिन्वाच्यत्वाद्यभावानां 
वहिमान्‌ धूमादित्यादौ तादारम्यसंबन्धघरितसाध्यव्यापकतावच्छेदकं यद्र 
व्यत्वादि विषयितासंबन्धेन तद्विरिष्टज्ञानादिमेदस्य प्रतियोग्वृत्तिस्वेना- 
व्याप्तिरिति स्वप्रतियो गितावच्छेदकताघटकसंबन्धावच्छिननन्यापकतावच्छेद्‌- 
कताया निवेशनीयतया विषयितासंबन्धावच््छिन्नवाच्यत्वतवप्रतियो गिता- 
वच्छरेदकताकामावानां लक्षणाघटकववेन प्रतियोग्यतव्र्तिश्चेति मृखावतारः । 
प्रतियोगिवेयधिकरण्याघरितव्यापकताकस्पे स्वरूपसंबन्धेन साध्यवननिष्ठत्वस्य 
निवेरनीयतया कपिसंयोगातमकामावस्य लक्षणघटकलत्वमत आह--““*दैरि- 
केति '' । दीधित्यनुसरेणाद--“* भावभिन्नतेति ' । । 

इदमनास्थयोक्तम्‌ । रूपान्यलप्रकारकभमाविषयत्वाभाववारणाय दे- 
शिकविरोषणताया आवद्यक्रत्वात्‌ । 

‹‹ अयोगोरकान्यलप्रकारकप्रमाविषयत्वाभावस्येति '' । न च सम- 
नियताभवैकयमतेऽयोगोककतदन्यत्वप्रकारकप्रमा विषयत्वान्यतरामावस्यायोगो- 
ककान्यत्वप्रकारकप्रमा विषयत्वव्वेनायोगोकक -- अयोगोरुकान्यत्वप्रकारकप - 

" ^“ प्रतियोगिताघटकसंबन्धेन ”--अ. 
2 ८५ दवैहिकतयेति '' प्रतीकधारणम्‌--अ; ““ देशिकविरोषणतया इत्येव पाटः 
गादाधर्यौ द्यते । “° दैदिकतयेति ” प्रतीकधारणात्‌ पाठन्तरमपि वतत इति ज्ञायते- स्व, 


3 ‹ अयोगोखकरान्यत्वादिकारकष्रमा विषयत्वाधमभावस्येति पाठः ““ अयोगोटका- 


न्यत्वादिप्रकारकप्रमा विषयत्वाभावस्ये "ति पाट्श्च गादाधर्या इदयते-- स्व, 
20 
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माविषयतवान्यतराभावस्य अयोगोरकाव्ृ्तितवावच्छिन्नाभावस्य च दरिता- 
भावसमनियततया तदात्मकत्वेनायोगोखकरूपप्रतियो गिव त्तित्वात्‌ अतिग्या- 
्ितादवस्थ्यमेयेति वाच्यम्‌ ; तन्मते उभयाघ्र्तिप्रतियो गिताश्रयवर्तित्वस्य 
वाच्यात्‌ ; सद्धेतौ च वहिखादिना ` तद्धटामावप्रतियोगितामादाय रक्षण- 
समन्वयः । उभयात्रृत्तितवं च स्वप्रतियोगिवरत्तित्वस्वसामानधिकरण्योभय- 
संबन्धेन मेद विरिष्टान्यतवम्‌ । 

वस्तुतस्तु--अयोगोरुकत्वप्रकारकप्रमाविरोष्यत्वाभावतवस्यापि धूम- 
ठ्यापकतावच्छेदकतया तदवच्छिन्नप्रतियो गिताकस्य तादशप्रमाविशेष्यल- 
ख्पामावस्य अमावमात्रवरृत्तिप्रतियोगिताकस्य भावत्र्तिप्रतियो गिताकायोगो- 
लकावृत्तित्वावच्छिन्नामावाद तिरिक्तस्य प्रतियोग्यत्र्तित्वेना तिग्या्षिविरदहात्‌ 
उभयाब्रत्तित्वं प्रतियो गिताविरेषणं व्यथैमेव । न चैवमपि घटरलत्वाभावभिनन 
"प्रमेयत्वादिव्यादौ घटलाभावल्वप्रकारकप्रमा विशेष्यत्वाभावाभावस्य टल्वा- 
भावत्वस्वरूपतया घटलाभावत्वेन रूपेण विरोषणतासंबन्धेन स्वप्रति- 
योगिनि ताद्शविशेष्यताभावे सत्वादतिव्यासिः । एवमयमात्मा ज्ञानादि. 
त्यादौ षटान्यत्वभरकारकप्रमाविशेष्यत्वाभावस्य स्वन्रत्तिघटा दिवत्तित्वविरिष्ट- 
गोत्वाभावाभावात्कतया तादशगोत्वाभावाभावत्वेन देखधिकरणवृत्तेः तस्य 
तादश विशेष्यत्वरूपप्रतियोग्यवरृ्तित्वेनाव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ ; प्रतियोगिवरृ्ति- 
त्वहेमद्व्तित्वयोः तादशाभावत्वेन निवेशनीयत्वादिति । 

नन्वेतहक्षणे इदं वाच्यं ज्ञेयत्वादित्यादौ वाच्यत्वसेन वाच्यल- 
वृत्तित्वविरिएटवाच्यत्वाभावस्य वाच्यत्वरूपप्रतियोग्यन्रत्तिसेनाव्याप्तिः | न च 
तस्य ॒ज्ञेयत्वत्वेन वाच्यतवत्रत्तित्वविशिष्टज्ञेयत्वामावदूपतया ज्ञेयलरूपगप्रति- 

' ^° तद्धटादययभाव -अ. 


° ^ मेयत्वादिव्यादो अ. 
° ^“ घटत्वाभावल्वरूपतया '-- अ, 
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द्वितीयस्वलक्षणम्‌ं १५५ 
यो गिवृत्तितमिति वाच्यम्‌ ; समनियताभावभेदमतेऽगतेरिति चेन्न ; वहिलेन 
महानसीयवहयमावानुपगंत्रभिः इंदशाभावानुपगमादिति । यत्समानाधि- 
करणानां साध्यव्यापकतावच्छेदकभ्रतियो गिताकयावद भावानां प्रतियोगि- 
वरत्तितवोक्तौ वाच्यतवृत्तिखेन वाच्यत्वाचैभावमादाय अव्याप्तेः तद्छक्षणे तथा 
नोक्तमिति स्मतेग्यम्‌ | 


इति कृष्णम्भद्रीये द्वितीयस्वलक्षणम्‌ ॥ 


\ आदिपदाघटितपाटः--अ. 
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न्यायरले चतुदंशलक्षणी 


५४ ग्साध्यप्रतियोगिकाभावस्यव्यादि '› । अत्रेदं बोध्यम्‌ । साध्य- 
मात्रप्रतियो गिकाभावनिवेशस्य रांकाबीजते, व्यासज्यतवत्तिध्मावच्छिन्ना- 
मावो न खक्षणघरकः ; गुरुधम॑स्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकववे विरिष्टा- 
भावोऽपीति । “' साध्यतावच्छेदकापर्याप्ति "ति । साध्यतावच्छेदकतापयां- 
प्यवच्छेदकधर्मावच्छिन्नापर्यापिकेत्यथेः । तेन, तद्रहित्वनिष्ठावच्छेदकताया 
उभयपर्यापतत्वे एकपर्याप्तत्वामावाससेऽपि नः क्षतिः । इदं च समानाधि- 
करणधर्मावच्छिनाभावसंग्रहाय । 

यत्तुः-- तन्न देयमेव, न च तदनिवेशे समानाधिकरणधर्मावच्छिना- 
भावस्य लक्षणाघरकसेन व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावमादाय असंभवोऽति- 
व्यािश्चेति वाच्यम्‌ ; तस्य रक्षणघटकववेऽप्यसंभवातिग्याप्त्योः प्रागेवोक्त- 
त्वादिति । | 

' ‹‹ साध्यप्रतियोगिक्राभावस्ये ”ति गादाधर्यो पाठो न इरयत-- स्व, 

° न कतिरितिः- वह्िमान्‌ धूमादित्यादौ यथपि वहित्वनिष्ठसाध्य तावच्छेदकता निर- 
वरच्छिननिव तथापि साध्यतावच्छेदकतापर्याप्त्यवच्छेदकं वहित्वनिष्ठं तद्वथक्तित्वम्‌ तच न 
तदरहित्वा दिनिष्टावच्छेदकतापर्याप्त्यवच्छेदकम्‌ ; व्यासञ्यतृ्तिधमप्याप्िरेकमात्रहृत्तिधमंस्यान- 
वच्छेदकत्वात्‌ ; अन्यथा आकादौ इति प्रयोगापत्तेः ; न चैवं घटपटावियादौ घटमात्र- 
बृ्तिधरम॑स्य कथं घटपटगतद्वित्वपर्याप्यवच्छेदकत्वेन भानमिति वाच्यम्‌ ; एकमात्रज्च्युदेश्यता- ` 
वच्छेदकताकस्थर एव द्वित्वपर्याप्लनवच्छेदकत्वस्योदेरयतावच्छेदके भानोपगमात्‌ ; तथा 


च तद्रहित्वनिष्टठावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकापर्याप्तत्वसत्वात्‌ तद्इथभाववारण संभवतीति 
नाव्याप्तिरिति भावः । ` 
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१९८ , ल्यायरते 


तन्न--व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावमस्वीक्रुत्य प्रथमतो महानसीय- 
बहयभावमादाय लक्षणागव्या्तिवारणाथं ““ साध्यतावच्छेदकापर्याप्ि "व्यादि 
परिष्कृते ततः अप्रसिद्धावुद्धावितायां, व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नोभावं स्वीय 
दकायाः कृतत्वात्‌ , तादशाशंकायामेव असंमवातिव्याप्त्योः पू्वदुक्तलवात्‌ । 

एतनावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकापर्याप्तत्वा विवक्षणे स्वसमा- 
नाधिकरणधर्मावच्छिन्ना या या प्रतियोगिता तत्तदन्यस्वस्य निवेरनीयतया 
करूटसंकोचाथेमेव तन्निवेश इति निरस्तम्‌ । उक्तरीत्या साध्याभावसंम्रहायेव 
साथेक्यसंमवात्‌ । 

‹‹ 'प्रमेयत्वविशिष्टापर्याप्ति ति । प्रमेयत्वानवच््छिन्नेदयथैः । ननु 
साध्याभावपदेन, साध्यतावच्छेदकसमनियतप्रतियो गिताकाभाव विवक्षणे “५ 
हिमान्‌ धूमादि "स्यादौ, ता्णाताणेवहद्यभयाभावमादायाव्याप्षिः, व्यास- 
उयत्र्तिधमानवच्छिन्नतस्य प्रतियोगिताविरोषणत्वे, वहिधूमोभयसाध्यके 
तदन्यतराभावमादाय लक्षणसमन्वयेऽपि, तादयोभयसाध्यकव्यभिचारिणि 
तमादायातिव्याप्िः । साध्यतावच्छेदकानवच्छिन्नत्वव्यासज्यवृत्तिधर्माव- 
च्छिन्नस्वोभयाभावस्य प्रतियो गिताविशेषणतवे, गौरवमत आह- "° साध्यता- 
वच्छेदकापर्याप्तसाध्यवृत्तिधमनिष्ठे "व्यादि । नन्वेतच्कल्पे वाच्यत्वसाध्यके 
घटामावस्यापि लक्षणघरटकलवात्‌ , मूलक्रतां सोन्दकमतानुधावनं नि्ींजमिति 
चेन्ने ; “तादशमतानुधावनस्य प्रमेयसाध्यकस्थलाभिप्रायकलात्‌ । वाच्य- 
त्वसाध्यके समवायितया वाच्यत्वाभावप्रदशेनं साध्यतावच्छेदकसमनियत- 
प्रतियो गिताकाभावनिवेशाभिप्रायेणेति ध्येयम्‌ । यद्वा--““ साध्यवृत्तिधम- 

"प्रमेयत्वा दिविदिश्प्रमेयापर्याप्तिमिति गदाधरीपाठः- स्व. 
° द्हनोभयाभावम्‌- ग. 


2 साध्यनिष्ठधर्मदृत्तीति गदाधरीपाटः- स्व, 
* तादञ्ञाचुधावनस्य---ग. 
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चतुदशल्क्षणी १५९ 


निष्ठे '"व्यनेन, “° यत्पर्याप््यधिकरणधर्मवििष्टाधिकरणं साध्यवत्‌ ` इत्यमर 
विवक्षितं ; तेनैव वाच्यत्वसाध्यके "घटाभावो न लक्षणघटक इति वोध्यम्‌ । 
“‹ साध्यव्र्तिधमेनिष्यनेने `" ति । अत्र यद्पर्याप्टयधिकरणधमेविशिष्टं साध्य- 
मिदयक्तो, प्रमेयसाध्यके गगनस्वेन प्रेमयसामान्याभावसंम्रहानुपपत्तिरतोऽधि- 
करणमिति, साध्यवदिति च । 

नन्वेवं विवक्षणे समवायितया वाच्यत्वाभावो लक्षणघरको न 
स्यादत आह--“* ्वस्तुतस्तिः'ति । अत्रेदं वोध्यम्‌ । यद्पर्याप्त्यधिकरण- 
धमेविरि्टाधिकरणमिव्यत्र अधिकरणं साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन वक्तव्यम्‌ , 
तथा च समवायिष्वेन वाच्यल्वाभावस्य रक्षणघरकत्वं संमवति । एवं सति, 
वाच्यत्वसाध्यके घटामावोपेक्षणे साध्यतावच्छेदकसमनियतप्रतियोगिता- ` 
` कामावनिवेशकल्पाभिप्रायेणेति । 

नन्वथेव्या दिग्रन्थस्य, यदि कूटघरटितलक्षणामिप्रायकलं “दीधिति- 
कृतामभिमतं, तदा तद्दूषणे संदभेविरोधः, स्वान मिप्रतस्येव दुषणीयल्वादतः, 
संदभेशद्धिमाहः--“* व्यधिकरणे "ति । तथा च, अथेति अ्रन्थस्य कूट - 
घटितलक्षणाभिप्रायकल्वमगव्या स्वस्याभिमतम्‌ ; तत्तु न दूषितम्‌ ; ^“ प्रति- 
योग्यवृत्तिश्े ''ति ग्रन्थावतारकल्वमेव, तस्य दुष्टलान्न स्वाभिमतं, तत्तु दुषित- 
मिति, न संदभेविरोध इति भावः । 
| ४४ °तत्पदवोद्धग्यतवे "ति । तस्पदजन्यवोधविषयतेत्यथः । ८“ यद्ध- 
म्या इत्यादि '"- - गद्धरम्यैरो यद्धमिविशेष्यकल्वावच्छेदेन, यस्य प्रकारता, 

। ईदृदारीदया गादाधर्या पाठान्तरकल्पनं उरथेवेति छृष्णम्भद्रीये- स्व. 

° न घटाभावो लक्षणघटकः- ग, 

» गादाधर्या वस्तुतः इति पाठः । छकष्णम्मद्रीयेऽपि ““ वस्तुत इति प्रतीकं 
वारणम्‌ू--स्व. 


+ दीधितिकृतः- ग. 
° तुत्तत्पदेति गदाधरीपाटः-- स्व. 


((-0. 8011 11181800 ©॥1 (7?180101||) \/6€५8 [५५ 2181891. [21411260 0 €8104011 


१६० स्यायरल्न 


यन्निष्प्रकारताकत्वम्‌ अथवा यद्धम्यैरो यन्निष्टविरेष्यतानिरूपितेव्यथः । 
अन्वयन्धास्य प्रकारतायाम्‌ । “* तद्धमेभरकारकल्विरिष्टवत्वोपगमादिति '' | 
तच्निष्टपरकारतानिरूपितविशेष्यतायाः एव॒ विरेप्यतासंबन्धेन तस्रकारक- 
त्वविचिष्टाधिकरणतायां तन्त्रलादिति भावः । अथ तत्पदबोद्धव्यतवप्रकारक- 
त्वविशिष्टेच्छाधिकरणत्वस्य तत्पदवाच्यत्वव्यवहरे विषयत्वं स्वीछरत्य पटो 
घटपदवाच्य इति व्यवहारवारणेऽपि पटे घटपदवाच्यत्वमिति व्यवहारा- 
` पत्तिदुर्वारा, विशिष्टस्य शुद्धविरेष्यानतिरे कितया घटपदवोद्धग्यलप्रकारक- 
त्वविरिष्टेच्छारूपे घट्पदवाच्यत्वपदार्थे पटव्रत्तिताया अशक्षतघ्वादिति चेन्न ; 
तादशप्रतीस्या घटपदवाच्यत्वसवाच्छेदेनैव परटव्रत्तितवस्य विषयीकरणात्‌ , 
तच्निष्ठाधिकरणतानिरूपकतावच्छेदकस्यैव तदाधेयतावच्छेदकलत्वोपगमात्‌ , 
घटपदवाच्यत्वत्वे पटवृत्तितावच्छेदकत्वामायेन विषयबाधात्‌ । 
स्वपर्याप्त्यवच्छेदकावच्छिन्नपर्यािकत्व-स्वावच्छिन्नत्वोभयसंबन्धेन ध- 
मेविरिष्टान्यतवं व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नत्वमिस्यमिप्रायेण शङ्कते--“ न 
चेति । विदिष्टाभावीयप्रतियोगिताणाः विरोषणान्तभावेन पर्याप्तौ माना- 
भावः । न च विचिष्टाभावोपरक्षिताभावयोः वेैलक्षण्यानुपपत्तिरेव प्रमाण- 
मिति वाच्यम्‌; विरिष्टाभावीयप्रतियोगितायाः विरोषणसाधारण्योपगमेनेव 
निर्वाहादित्याशयेन समाधत्ते--““ यत इति '' । “‹ विशेष्यांशमान्र '!इति । ˆ 
विरोध्यांशमात्रवरृ्तिधर्मावच्छिन्ने इत्यथः । तेन विरोषणसाधारण्येऽपि न 
क्षतिः । : 
| ननु धटपटौ न स्त इति प्रतीतिः, केवरोभयतवे, नावच्छेदक- 
त्वमवगाहते, तथा सति यक्किश्चिदुभयवति तादशप्रतीत्यनुदयापत्तरतो 
घटत्वसमानाधिकरणपरत्वसमानाधिकरणद्विवेऽवच्छेदकत्वमवगाहत दर्तिं वक्त- 
व्यम्‌ ; तत्र च द्विल्समानाधिकरणें घटत्वं परत्वं वेति विनिगमनाविरहात्‌ 
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चतुर्दराखक्षणी १६१ 


प्रतियोग्यंशे भासमानलवाद्रा घटस्वपरत्वयोरप्यवच्छेदकत्वावगाहनोचिवयात्‌ 
त्याणामेवावच्छेदकत्वप्रसक्तौ तेषां चेकधर्मावच्छिन्नापर्या्षिकत्वरूपविरोधा- 
श्रयलात्‌ विरुद्धोभयधर्मावच्छिनाभाववत्‌ घरपरोभयत्वावच्छिन्नाभावस्यापि 
` केवलान्वयिलं स्यादिति शङ्कते-- ““ यद्यपीति ' । समाधत्ते ८ तथापी ति । 
‹* स्वातन्व्येणापी '' ति । प्रतियोगिनिष्ठविरेष्यतानिरूपितप्रकारत्वाप्रयोज्य- 
त्वम्‌ अवच्छेदकतायां स्वातन्त्यम्‌ । 

अयं भावः- घटत्वेन घटपटोभयं नास्तीदयन्र घटत्वे द्विविधमवच्छेद - 
कलम्‌ ; एकं द्विलवधर्मितावच्छेदकस्वेन, अपरं च व्यधिकरणलत्वेन, तत्र 
प्रथमावच्छेदकतायाः तदमावीयप्रतियो गिविरोषणतापन्न्वावच्छिन्नावच्छेद- 
कतात्वरूपेण घटरत्वपरघद्विेतल्रितयपर्याप्तता तदवच्छेदकं तलिलम्‌ , द्वि- 
तीयावच्छेदकसस्य घटत्वमात्रपर्याप्ततया तदवच्छेदकं घरत्वनिष्ठतद्वयक्ति- 
तम्‌, तथा च प्रतियोगितावच्छेदकतापर्याप्सवच्छेदकतान्यापकावच्छेद्‌- 
कृताकपर्याप्िकावच्छेदकताकनिरूपकताकाधिकरणतयेव अभावस्य विरोधात्‌ 
घटपटोभयाभावीयप्रतियो गितावच्छेदकतापया्यवच्छेदकताव्यापिकाया घटर- 
त्वपरलद्विवैतलिलनिष्ठा धटपरोभयवत्‌ भूतमिति प्रतीतिसिद्धघटपयो- 
भयलावच्छिन्नाधिकरणतानिषरूपकतावच्छेदकतापर्याघ्यवच्छेदकता तस्प्ा्षि- 
करा या तादचत्रितयनिष्ठा निरूपकतावच्छेदकता तत्का या तादशोभय- 
निष्ठाधेयल्षूपा निरूपकता तच्निरूपिताधिकरणता घटपटोभयाधिकरणे 
वतैते इति न तादशोभयत्वावच्छिन्नाभावस्य केवखान्वयित्वम्‌ । घटत्वेन 
घटपटोभयं नास्तीति प्रतीतिविषयामावप्रतियोगितावच्छेदकतापर्याघ्य- 
वच्छेदकतायाः तादश त्रिष्वधटघ्वनिष्ठतद्भयक्तिसयोः ससेन घटत्वेन घट- 
परोभयवदिति प्रतीतिविरहेण तादशावच्छेदकतान्यापकावच्छेदकतापयाप्ति- 
कावच्छेदकताकनिरूपकताया अप्रसिद्धसेन विरोधिनोऽमावात्‌ तादशा- 


भावस्य केवरान्वयित्वमिति । 
21 
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१६२ स्यायरल्न 


८ एकदे शिमतानुयायितये "ति । अथ विषयताया विषयस्वखूप- 
त्वेऽपि घरादिरूपविषयताया विषयताघ्वेनैव स्वरूपसंबन्धेन घटादिवत्तितं, न 
घरत्वादिनेति घटत्वादिना विषयत्वं नास्तीति प्रतीतिविषयामाव इव 
समवायत्वेन स्वरूपसंबन्धेन वाच्यत्वामावस्य घटादौ आवर्यकत्वात्‌ 
तादृशाभावस्य लक्षणघटकल्वसंभवे मरस्य मतविरोषपरतया संगमनमनु- 
चितम्‌ । न च तथापि मृलोक्तं ग्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकल 
तस्य॒ न संमवति, समवायित्वस्य प्रतियोगितासमानाधिकरणत्वादिति 
वाच्यम्‌ । प्रतियोग्यंरो प्रकारीभूतधर्मावच्छिन्ना या प्रतियोगिनिष्ठाधेयता 
तदनवच्छेदकत्वस्य तादशधममांवच्छिन्ननिरूपकताकाषेयत्वाभावस्य वा प्रति 
योगिताव्यधिकरणत्वपदाथैत्वात्‌ समवायिल्वादो तादृराविषयतात्वावच्छिन्ना- 
षेयतानवच्छेदकत्वस्य तादृशविषतात्वावच्छिन्ननिरूपकताकाधेयत्वाभावस्य 
च सत्वात्‌ तद वच्छिन्नाभावस्य ग्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकलाक्षते- 
रिति चेन्न; अथेव्यादिप्रन्थस्य कूटघरितलक्षणामिप्रायकतया व्याख्यात- 
त्वात्‌ तत्र च साध्याभावे समानाधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावभिन्नस्व विरोषणस्य 
आवदयकतया समवायितया वाच्यत्वाभावस्य विषयताया विषयस्वरूपत्व 
समानाधिकरणधरमावच्छिन्नप्रतियोगिताकतया तदन्यत्वविरहान्‌ । न च 
तत्रापि समानाधिकरणधर्मे साध्यतावच्छेदकव्यापकल्वविरोषणस्यावरयकतया 
तस्यापि लक्षणघरकलत्वं संभवतीति वाच्यम्‌ । समानाधिकरणधर्मावच्छिन्ना- 
भावीयप्रतियोगितामेदस्य साध्याभावीयप्रतियो गितायां निवेशकल्पे तदना- 
 `वरेयकत्वात्‌ । | 
" सत्तावान्‌ जातेरित्यादौ विदिष्टसत्तात्वावच्छिनाभावधरितक्रूटाधिकरणसमवेतत्वा- 


प्रसिद्धया प्रसक्ताव्यापेः साध्याभावश्रतियोगितायां ताददाभ्रतियो गितामेदनिवेशेनैव वारणात्‌ 
समानाधिकरणधर्मे ताईशविदोषणमनावेरयकमिति भावः- स्व, 
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चलुदेशखक्षणी १६३ 


८५ हत्यत इति । यद्यपि प्रमेयसाध्यके संयोग {यवच्छिन्नसमवायि- 
तनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकामावः सुक्भः; तथापि वस्तुगतिमनु- 
रुध्येदम्‌ । 

‹‹ वहिव्वेने '' ति । अथ एतादशामावप्रदशेनं किं स्वरूपसंबन्धेन 
परमेयसाध्यके, उत समवायसंयोगाभ्यां वा । नायः; नि्वेहावित्यसंगतेः, 
स्वरूपेण तादृशाभावस्य केवलान्वयिलात्‌ । नान्यः; संयोगसमवायादि- 
संबन्धावच्छिन्नाभावस्य गुणसामान्यादो वतेमानतया वहिलेने्यसंगतेरिति, 
चेन्न; संयोगादिना प्रमेयसाध्यके जख्त्वादिहेतुके संयोगादिना प्रमेय- 
सामान्याभावस्य गुणादौ सववेऽपि साधनसामानाधिकरण्याभावात्‌ वहित्वेनेति 
, संगतम्‌ । न च जल इत्येव वक्तुमुचितम्‌ ; न निवेहाविति शक्यम्‌ । 
जलत्वगुणत्वसत्वा दिहेतुकस्थरुसाधारण्येन तदुक्तेः । वस्तुतस्तु कूटघरित- 
लक्षणे भावानामपि दैशिक विशेषणतया वृत्तित्वस्य व्यवस्थापितसवात्‌ स्व- 
खूपसंबन्धेन प्रमेयसाध्यकस्थलामिप्रायकमेवेदमिति ध्येयम्‌ । 

८ भवृहिभिन्नलेने "व्यादि । ननु विभिन्नत्वेन वहिगगनान्यतरा- 
भावीयप्रतियो गिताया वहिमिन्नववेन वहयभावीयप्रतियोगिलाभिन्नतया वहि- 
मात्रनिष्ठलासंमवात्‌ कथं तस्याः साध्यतावच्छेदकसमनेयस्यमिति चेन्न; 
अब्या्षिवारणाय साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नाधेयताविशिष्टप्रतियोगिता- 
त्वेन समनैयस्यस्य विवक्षणीयतया तेन रूपेण तादृशप्रतियोगिताया 
वहिमात्रनिष्ठलात्‌ ; एतदमिप्रायणेव तन्मात्रनिष्ठत्वकथनमपि । वस्तु- 
तस्तु - नायमभासोऽवतरति ; विषयितया वहेः साध्यक एव तथोक्तेः ; 

14 अपि *शब्दो नास्ति-ग. 
*घटे न धरत्वाभावः इयादि नजुदधेल्यभ्रतीतिन्यवहारयोरलुपपत्तिः इदयादि- 


यक्त्येत्य्थः-- स्व. 


3 वहिभिन्नत्वादिना इति गदाधरीपाटः- स्व. 
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१६४ न्यायरते 


तत्र॒ वहिभिन्रस्वेन वहिगगनान्यतराभावीयप्रतियो गित्ववहिभिन्नसवेनवहय- 
भावीयप्रतियो गित्वयोः देक्याभावात्‌ । एतेन पूवैकल्पे ` तादारम्यसंबन्धा- 
वच्छिन्नसाध्यताकस्थकानुरोधेन साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसंबन्धिताया 
विवक्षणावदइयकत्वेन दरदितप्रतियोगिताया गगनसाधारण्येऽपि न क्षतिः । 

४८ *विषयथितासंबन्धेन प्रमेयमात्रसाध्यक ' इति । इदमनत्र चिन्लयम्‌-- 
संयोगेन प्रमेयसाध्यकेऽपि अप्रसिद्धिसंमवात्‌ तावसपर्यान्तानुधावनं व्यथ्‌ ; 
नच तत्र संयोगेन गगनस्वेन प्रमेयसामान्याभावस्तथेति शक्यम्‌; 
तस्य॒ हेतुसामानाधिकरण्याभावात्‌ | व्च्यनियामकसंबन्धेन गगनस्य 
संवन्धित्वात्‌ । न च वृच्यनियामकसंबन्धस्यामावप्रतियो गितानवच्छेदक- 
 स्वमताभिप्रायेणेदमिति वाच्यम्‌ । विषयिताग्रा अपि तथात्वेन तत्संबन्धा- 
वच्छिनाभावप्रदयैनासंगतेरिति । परंतु विषयिताया वृत्तिनियामकल- 
मतामिप्रायेणेदमित्यवधेयम्‌ ॥ 


इति त्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावावतरणम्‌ | 


' ^“ तादात्म्यसंवन्धेन साध्यकस्थलायुरोधेन ग, 
° विषयितासंवन्धेन प्रमेयसामान्यं साध्यमिति गदाधरीपाठः- स्व, 


° ^“ ब्रृत्यनियामकसवन्धावच्छिन्ना यथा निरूपकता न भवति तत्संवन्धावच्छिन्न- 
प्रतियो गितापि तथा न स्वीक्रियते “~ स्व, 
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न्यायरल्े पषथमस्वरक्षणमप्‌ 


:' घटलस्वादिना वहयमावादिरेवे '' ति । देतुसामानाधिकरण्यघटक- 
वृत्तो संबन्धनिवेशनमभिपेवयेदम्‌ ; जन्यानां कालल्वानंगीकरणेन वा, तेन 
वहिसाध्यके समानाधिकरणधर्मावच्छिन्नवहयभावध्य कालिकसंबन्धेन देतु 
सामानाधिकरण्वेऽपि न क्षतिः । ^“ अयमास्मे"'ति। अथावयमात्मा 
ज्ञानादिव्यादावात्मतसामान्याभाववारणायु प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेद्‌- 
कानवच्छिन्नसखमेवोपादेयम्‌ । न चैवमपि द्रभ्यत्वाभावमादाथ दोष इति 
वाच्यम्‌, साध्यनिष्ठत्वस्यापि निवेशात्‌ ; न चात्मत्वनिष्ठतद्रयक्तिला- 
वच्छिन्नाभावमादायाव्या्िरिति वाच्यम्‌ ; साध्यतावच्छेदकानेवच्छिन्नत्व- 
मित्यनेन साध्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नत्वस्य विवक्षणात्‌ । यत्पर्याघ्यधिकरण- 
धर्मविशिष्टाधिकरणं साध्यवत्‌ तचिष्ठावच्छेदकताकान्यतस्य तदथेतवात्‌ न 
प्मेयसाध्यके तादशाभावाप्रसिद्धिः ; घटल्वपरल्वोभाभ्यां प्रमेयसासान्या- 
भावस्य तादृशस्य प्रसिद्धेः; एवं च साध्यनिष्ठलं न देयमेव ; एतेन 
प्रतियोगितायां साध्यनिष्ठलनिवेरो ““ वििष्टसत्तावान्‌ जाते 'रित्यादावति- 
व्याप्तिरिति निरस्तम्‌ ; तादृशद्रव्यत्वाभावमादाय तद्वारणादिति चेन्न; 
हेतुसामानाधिकरण्यविरोषणापेक्षया गोरवात्‌ । 

। अतियोगितैयधिकरण्याधरितम्यापकताकल्पे हेत॒सामानाधिकरण्यधटकड्तौ संबन्ध- 
निवेशे गौरवमिति भद्य्ारयैः वश््यमाणत्वादाह “ जन्यानामिति स्व. 


9 आत्मत्वनिष्ठतद्रथक्तित्वावच्छिन्नाभावस्य साध्यव्रत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकत्वात्‌ 
नाव्याप्तिरिति भावः- स्व. 


((-0. ऽ\/811 11181800 ©॥1 (7?180101||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 6810011 


१६६ ल्यायरते 

यत्तु स्वव्यधिकरणध्मावच्छिन्नस्वमेव प्रतियोगितायां देयम्‌ , तच्च; 
अवच्छित्नत्वसामानाधिकरण्योभयसंबन्धेन धमेविरिष्टान्यत्वरूपमेव, स्ववि- 
शिष्टेति न देयमिति न गोरवावकाश्च इति; तन्न; समनियताभवेक्यमते 
घटत्वेन धूमाभावस्य घटत्वेन वहयभावाभिन्नतया वदहिरूपप्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्यमादायातिव्याप्तेः । न च यत्सामानाधिकरण्यनिवेशेऽपि समनि- 
यताभावेक्यमतेऽतिम्यारेतछक्षणे वक्ष्यमाणतया तौस्यमिति वाच्यम्‌; 
तथापि रक्षणद्भयानुरोषेन यत्सामानाधिकरण्योक्तेः रक्षणान्तरल्ाच्च न 
क्षतिः । एतेन यस्सामानाधिकरण्यमपदहाय प्रतियोगितायां गगनावच्छिन्नल- 
निवेशोऽपि समाहितः । 

“न॒ ॒तत्राव्यापतरवारणं तस्फकमि ''ति । यद्यपि वहिसाध्यकेऽपि 
चरमक्रियासमकाभमावस्य रक्षणघरकतया तस्य स्वविशिषटदेत्वधिकरणाप्रसिद्धः 
अव्यापतरवारणं तत्परं संभवति, तथापि महाकारानुयोगिकधूमसंयोगस्य 
धूमांरो वत्तिनियामकताया अग्रे ग्रन्थक्रद्धिः ` प्रतिपादनात्‌ महाकाल एव 
तादशाभावविशिष्टं हेत्वधिकरणं संभवतीति न तत्राव्या्भिरिति ध्येयम्‌ | 
८‹ परथिव्या्यषटद्रव्ये "ति । तादश्ाष्टद्रव्यातिरिक्तं द्रव्यमात्मेव परिभाषित- 
स्तेन यक्िञ्चिदषटद्रव्यातिरिक्तत्स्य सकरद्रग्यसाधारण्येऽपि न क्षतिः । 
द्रव्यं विशिष्टसत्वादित्यादो द्रव्यत्वसामान्याभावस्य काले वेरिष्टयसंभवात्‌ 
स्ववेशिष्टयांरो संबन्धानिवेश्ात्‌ एतावदनुधावनम्‌ । यदिप्यादि विरोषणस्य 
नेदमसाधारणप्रयोजनमिति दंकते--““ यद्यपी ''ति । नन्वेका्थेसमवाय- 
संवन्धेन कपिसंयोगात्मकाभावस्य जातो वेैशिष्टयसंमवातं नाव्याप्तिः | 
नच परपरासंबन्धानां संबन्धत्वनिराकरणाननेदं युक्तमिति रोक्यम्‌; 


: ग्रन्थकृता-- ग. 
° येन संबन्धेन हेतुरित्यादिदीधितिव्याख्यानावसरे- स्व, 


((-0. ऽ\/811 11181800 ©॥1 (7180101) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 6810011 


प्रथमस्वख्श्चणम्‌ १६७ 


असमवाथिकारणद्ेविध्यानुरोषेन समवाय-एकाथसमवायान्यतरसंबन्धन सत्ता- 
वत्वं भावल्वं, तदभावोऽमावत्वमिति भावाभावयोशेक्षणानुरोधेन च तस्य 
विरिष्टवुद्धिनियामकस्वरूपसंबन्धताया आवदयकल्वात्‌ ; तदतिरिक्तैकज्ञान- 
विषरयत्वादिरूपपरंपराणामेव संबन्धताया निराकरणादत आह-“* सत्ता- 
वानि ''ति । | 
केचित्त--कपिसंयोगात्मकाभावस्य प्रतियोगिवेयधिकरण्याघटित- 
व्यापकतानिवेशकस्पे लक्षणघरकत्वं न संभवतीत्यतः त्कर्पेऽपि दोषदाना- 
याह्‌-- “° सत्तावानि "ति 1 अथ प्रतियोगिवेयधिकरण्याघरितव्यापकल्व- ` 
कल्पे साध्यवन्निष्ठत्वांे स्वरूपसंबन्धनिवेशावदइयकतया कपिसंयोगात्का- 
भावस्य साध्यवति स्वरूपसंवन्धेनासत्वात्‌ व्यापकताघरकलवासंभवेन रक्षण- 
घटकत्वं संमवव्येव ; अन्यथा सत्ताभावीयप्रतियोगित्वावच्छिन्नामावस्यापि 
कालिकसंबन्धेन साध्यवति सत्वात्‌ तस्यापि रक्षणघरकत्वानुपपत्तिः । न च 
सवप्रतियो गिमत्ता्रहविरोधितानियामकसंबन्धेन साध्यवद्ु्तित्वं निविष्टमिस्य- 
भिप्रायेणेदमिति वाच्यम्‌ । एवं सति प्रतियो गिवेयधिकरण्याधरितव्यापकल- 
कल्पे पर्वतत्वास्मकाभावमादाय दोषवारणाय यत्सामानाधिकरण्यघटकबृत्तौ 
स्वरूपसंबन्धनिवेशावदयकलतवं प्रददयं॑नानाश्थाने संबन्धनिवेशप्रयुक्तगोरवो 
द्वावनस्यासांगद्यापत्तेरिति चेन्न; साध्यवत्ताम्रहविरोधितानियामकसंबन्धेन 
गवद्वत्तित्वनिवेशाभिप्रायेणास्वरसस्य गौरबोद्धावनस्य च संगतेरिव्याहः । 
[तदसत्‌ ; सत्ताभाववान्‌ जातिलादित्यादौ ताद्शसंबन्धेन साध्यव- 
द्रत्तितवप्रसिद्धेः तथा विवक्षित॒मशक्यत्वात्‌] साध्यसामानाधिकरण्यधटक- 
वृत्तौ स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नस्वनिवेरो सत्ताभावमादायाग्याप्तिविरहेऽपि आस्म- 
वृत्ति विशिष्टसत्तामावमादायाव्यािर्बोध्या । 


॥ ] एततचिहमध्यस्थपाठो नास्ति-ग. 
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१६८ स्यायरलने 


५४ उयमिचार विरोधी "ति । व्यभिचाराभावव्याप्य इत्यथैः । इह 
हेतावुपाधिर्नेह ` हेतावुपाधिरिति व्यवहारद्रयप्रदर्थनेनाग्याप्यत्वसंबन्धस्य 
विशिष्टबुद्धिनियामकसमभावप्रतियो गितावच्छेद कत्वं च दर्दितम्‌ । “* अग्या- 
प्यरत्वस्ये › ' ति । अग्याप्यत्वं च स्वाभाववत्संवन्धत्वम्‌ । तेनात्मत्वाभावाभाववति 
आत्मनोऽव्रत्तित्वेऽपि न क्षतिः । 

यावत्पदस्यासाधारणपरयोजनं नास्तीद्यभिप्रायेण “* अत एवे "ति 
ग्रथमवतारयति--“ नन्वि "' ति । एतेन “‹ साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नेस्यादि 
विरोषणस्य व्यावृत्तेः पश्चाद्वक्ष्माणतयेव्यादि '' जगदीशानां उपरि वक्ष्यमाण- 
दुषणमेतन्मते निरवकाशम्‌ \ “` स्वव्यापकतत्कस्वमि '' ति । अत्र स्वव्या- 
पकलवं स्वसमानाधिकरणभ्रतियोग्यदरत्तिमेदप्रतियो गितानवनच्छेदकलवं मेदे प्रति- 
योग्यवृ्तितनिवेशात्‌ `*व्यासञ्यवृत्तिधर्मावच्छिन्साध्यके साध्याभावीयप्रति- 
योगितायाः प्रव्येकव्रत्तितया तत्रोभयत्वावच्छिननप्रतियो गिताकभेदस्य सत्वेऽपि 
न साध्यतावच्छेदकव्याप्यप्रतियोगिताया अप्रसिद्धिः; ° [स्वसमानाधिकरण- 
प्रतियोभ्यत्रत्तिरित्यनेन स्वाधिकरणावच्छेदेन प्रतियो गिताश्रयव्रत्तितवाभाववलं 
प्रतियोगितानधिकरणस्वाधिकरणव्रत्तित्वं वा विवक्षितमिति न परकीयकुचो- 
यावकाशः] । अत एव भूतत्वमूतेत्वोभयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताया अपि 
साध्यतावच्छेदकव्याप्यत्वात्‌ तच्निषूपकाभावस्य क्षणघटकल्वनिर्वादः । 
्र्यप्येतत्कस्पे स्ववििष्टल्वनिवेशे प्रयोजनाभावेन यावद्धेत्वधिकरणजख्पर- 
माणो केनापि संबन्धेन भूतत्वमतैत्वोभयाभावासत्वात्‌ न तादृशाभावस्य विव- 


' अत्र पा्मेदाः गादाधर्यां दर्दिताः । जागदीरथां नेह उपाधिरिति भ्रतीश्धारणम्‌ । 
हेताविति अनुषञ्यते इति वर्णितं जगदीदोन उपाधिवादे । दीधितावपि पार्मेदः वतेते इति 
गम्यते-- स्व. 

° व्यासञ्य्रत्तित्वं च एकत्वावच्छिन्नाचुयो गिताकपर्या्निकान्यत्वम्‌- स्व, 

° एतत्पाठे नास्ति- ग, 
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प्रथमस्वेखक्षणम्‌ १६९ 
्षणीयप्रतियोगिसामानाधिकरण्यमिति नातिव्याप्िस्तथापि नित्यानामपि 
मूर्तानां दिगुपाधित्वमिस्यभिमानेनेदमिति ध्येयम्‌ । 

अथवा भूततवमतेत्वोभयघटकभूतत्वं वहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणरूय- 
मेवेति न क्षति; । 

४८ व्यापकताघटकसंबन्धेन प्रतियो गिसामानाधिकरण्यनिवेरनासंभ- 
वादि "ति । प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकव्यापकत्वस्य स्वरूपसंबन्धेनैव 
सत्वात्‌ तादशप्रतियोगिताकस्य वहया्यभावस्य स्वरूपसंबन्धेन प्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्याभावात्‌ संयोगेन वहयादिसाध्यके धूमादिहेतावव्यापतेरिति 
भावः । ^“ पवेतभिन्नमेदस्ये "ति । अथ प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धेन 
प्रतियोगिसामानाधिकरण्यनिवेशेऽसंभवः कुतो नोक्तः ? न च प्रमेयसाध्यके 
पक्षमिन्नमेदस्य साध्यतावच्छेदकव्यापकप्रतियोगिताकलविरहेण घरत्व- 
पटलत्वोभाभ्यां प्रमेयसामान्याभावमादाय लक्षणसमन्वयः संभवतीति वाच्यम्‌ ; 
तत्रापि हेखधिकरणवृत्तितानवच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नाभावस्य तेन संबन्धेन 
हेवधिकरणे प्रतियो गिसामानाधिकरण्यासंभवात्‌ । 

अन्न केचित्‌- प्रतियोगितायां तादास्म्यसंबन्धावच्छिन्नत्वदाने 
प्रमेयसाध्यके लक्षणगमनात्‌ नासंभवोऽभमिदहित इत्याहुः । 

वस्तुतस्तु--विषयितांसंबन्धस्य बृत्यनियामकतया -अभावप्रतियो- 
गितानवच्छेदकतवे प्रमेय साध्ये भूतर्त्वादिहेतो खक्षणसमन्वयः संभवति 
तत्र विषयि्वातिरिक्तसंबन्धानां हे धिकरणवृत्तितावच्छेदकत्ात्‌ । 

1 ‹‹ निवेासंमवादि "त्येव गादाधर्या पाने इदयते--स्व. 
° यत्संबन्धेन प्रतियोगिनः सत्वेन -प्रत्यक्षमापादयितुं शक्यते तस्यैव प्रतियोगिताव- 


च्छेदकत्वमित्याश्यः- स्व. 
° प्रमेयसाध्यकभूतरत्वा दिहेतुके-- ग, 


22 
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१७० स्यायरतन 


८८ वक्ष्यमाणस्थलान्तरे "ति । घरल्ाभाववान्‌ मेयत्वादित्यादावि 
त्यथः । “° अतिव्याप्ति रिति । पूवेक्षणव्रत्तित्व विशिष्टस्वाभावरूपप्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यमादायेस्यादिः । “* ` नास्माकं दोष इति । पृवेमतेऽपि 
सत्वादिति भावः । यद्वा यादृशप्रतियोगिताकाभावि स्वावच्छेदकावच्छिन्न- 
. सामानाधिकरण्यव्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावमिन्नत्वोभयामावः तादृशप्रति- 
योगिताश्रयसामानाधिकरण्यस्येव प्रतियो गिसामानाधिकरण्यमित्यनेन स्वमते 
विवक्षणीयत्वात्‌ पूवक्षणव्रत्ति वि रिष्टस्वामावत्वावच्छिननप्रतियो गिताया अता- 
दरात्वात्‌ नास्माकं मतेऽतिव्यासिरित्यभिप्रायः । “* भावरूपप्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यमि "ति । साध्यतावच्छेदकसंबन्धेनेति कचित्‌ पाठः| 
स च प्रामादिकः । व्यभिचारिणि सर्वेषामेवाभावानां पृेक्षणव्रत्तितविरिष्ट- 
स्वामावदूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यमादायात्तिव्यापिवारणाय भावरूपपरति- 
यो गिनिवेशसाथेक्येऽपि साध्यतावच्छेदकसंबन्धेनेव्यस्य °व्यथेत्वात्‌ । न च 
तदनिवेरे व्यमिचारिणि महाकारुमिन्नः ` कार्त्वादिप्यादो सर्वेषामभावानां 
कालिकसंबन्धेन प्रतियो गिसमानाधिकरणस्वात्‌ गगनादीनां काख्वृत्तिव- 
स्वीकारात्‌, गगनाभावस्यापि तथात्वात्‌ ; गगनादीनां कालातव्रत्तितवेऽपि, 
४५ इंदवरज्ञानमिन्नं गुणत्वादि ' "त्यादौ सवेषामेवाभावानां विषयितासंबन्धेन 
प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वात्‌ तन्निवेश आवदयक इति वाच्यम्‌ ; भावास- 
कानां महाकालमेदेश्वरज्ञानमेदाभावानां भावषूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्या- 
भावात्‌ । न च तादशाभावानां महाकाड्श्चरज्ञानमिन्नामावानां च 
लाघवात्‌ महाकाख्तवेश्वरज्ञानत्वादिरूपत्वस्वीकारात्‌ प्रसिद्धयव्यव तेषां भावः 


° ५५ नास्माकमेव दोष 22 इवययपि गादाधर्यो पाटः । नास्माकमेवेति कष्णम्भट्रीये 
प्रतीकधारणम्‌-- स्व. 
1 कृष्णम्भट्रीये ““ साध्यतावच्छेदकसंवन्धनिवेरो आवद्यक्रः "° इति- स्व. 
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प्रथमस्वलक्षणम्‌ | १५१ 


प्रतियोगीति वाच्यम्‌; तथापि सवत्र व्यभिचारिण्येतद्रुपध्वंसाभावस्य 
यावदन्तगैतस्य मावरूपप्रतियोग्यपरसिद्धयेवातिव्या्तिवारणस्य सुकरत्वात्‌ । 

^“ यक्किञ्चिद्रुपावच्छिन्नसाध्यवत्तानिवेरो चे" ति । नन्वेवं वहिमान्‌ 
धूमादिस्यादो महानसीयवदहिसावच््छिन्नम्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकमहा- 
नसीयवहयभावमादायाग्यािसंमवे सत्तासाध्यकानुधावनं निर्वीजमिति चेत्‌; 

अत्र केचित्‌- यक्किञ्चिद्रुप साध्यतावच्छेदकन्यापकल्निवेरो महा- 
नसीयवहयभावस्योक्तस्थरे न रक्षणघटकत्वमिति तत्पयेन्तानुधावनमित्याहुः । 

वस्तुतस्तु--साध्यतावच्छेदकावच््छिन्नतनिवेशस्य विरिष्टसत्तासा- 
ध्यकजातिहेतौ व्यावृत्तेः पूर्वमुक्तत्वात्‌ सत्ताया जतेश्चोपस्थितत्वात्‌ 
तत्राग्यािरुक्तेति ध्येयम्‌ । 

न तु तथाविधविशेष्यतात्वेने "ति । विशेषरूपेण संसगैतास्वीकारे 
व्यभिचारिणि साध्यवदनुयोगिकस्वरूपसंबन्धस्यापि व्यापकताघटकतया तेन 
संबन्धेन वाच्यव्वाभावस्य व्यभिचारनिरूपकाधिकरणे प्रतियोगिसामानाधि- 
करण्याभावात्‌ अभावे यावत्वं व्यम्‌ स्यादिति भावः । ननु संबन्धसामान्येन 
धूमं प्रति धूमान्यत्‌ यत्समवेतं तदन्यप्रमेयस्यापि स्वरूपसंबन्धेन व्यापकतया 
तदभावस्य संयोगसंबन्धावच्छिन्नधूमनिष्ठव्याप्यतानिरूपितस्वप्रतियो गिला- 
वच्छिननम्यापकताघटकसंबन्धसामान्यान्तगेतसंयोगेनायोगोखकादो प्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्याभावात्‌ नातिव्या्षिरिति चेन्न; स्वरूपसंबन्धावच्छिन्न- 
परतियोगिताकतादशप्रमेयामावस्य स्वेत्र॒वाच्यत्वामावादिरूपतादरपमेय- 
सलेनाप्रसिद्धतया संयोगादिसंबन्धावच्छि्नामावस्य च धूमतवस्येवावच्छेद- 
कत्वसंमवेनाप्रसिद्धेः । 

४४ यचि "व्यादि । विशिष्टसत्तासाध्यके व्यभिचारिणि गुणान्यत्व- 
द्रव्यत्वाभावप्रतियोगिनां साध्यवद्ुणादिनिष्ठमेदप्रतियोगितावच्छेद्‌कतया न 


1 निवेदने च सत्तावानि ?-ति- ग, 
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१७२ स्यायरल्ने 


तेषां लक्षणघटकता संभवतीति सत्ता्यभावमादायातिग्यापिरतः साध्यता- 
वच्छेदकावच्छिन्नेति । * एतन्मते तदनिवेरोन लाघवादि ''ति । ननु मेद- 
त्वस्य तादारम्यसंवन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वरूपस्य निवेशात्‌ न छाघवाव- 
काशः । न च मेदस्वमखण्डोपाधिरिति मतेनेद मिति वाच्यम्‌ ; एवं सत्यपि 
वहिमान्‌ धूमादिव्यादो साध्यन्यापकत्वेनामिमतद्रव्यत्ववाच्यत्वादेरपि साध्य- 
वच्रिष्ठो यो द्रव्याव्यन्ताभावादिस्तस्यापि स्वावच्छित्नभिन्नमेदश्वरूपलात्‌ 
भेदत्वेन तस्रतियो गितावच्छेदकलेन साध्यव्यापकस्येवाप्रसिद्धेः साध्यवन्नि- 
छाभावीया या तादार्यसंवन्धावच्छिन्प्रतियोगिता तदनवच्छेदकवरूप- 
स्यैव साध्यव्यापकतवस्य निवेशनीयघवात्‌ । 

अत्र केचित्‌--मेदत्वमनुयो गिताविरोषः ; एवं च साध्यवद्र्तिता- 
वच्छेदकतादृशानुयो गितानिरूपकतानवच्छेदकत्वरूपव्यापकल्वस्यैव निवेद्य- 
त्वात्‌ न साध्यव्यापकाप्रसिद्धिः । न चेवं खाधवानवकाशः ; वहयाचमावीय- 
प्रतियो गि्वावच्छिन्नामवि विद्यमानो यो घटल्वामावादिमेदः तस्य 
अधिकरणस्वरूपान तिरिक्ततया साध्यवल्लिष्ठामावप्रतियो गितानवच्छेदकतवस्य 
वहययाद्यभावप्रतियो गितायां द्षेरलवात्‌ व्यापकताघटकसंबन्धावच्छित्ना या 
साध्यवद्रुत्तितावच्छेदकाभावत्वनिरूपकता तद नवच्छेदकल्पयेन्तनिवेशावदय- 
कत्वात्‌ । अथैवमपि व्यथिकरणधर्माबच्छिन्ावच्छेदकताकमेदमादाय व्यापक- 
त्वाप्रसिद्धिवारणाय स्वव्यधिकरणधर्मानवच्छिन्नावच्छेदकताया एव निवेश- 
नीयतया न खाघवावकाशः इति चेन्न ; तल्निवेशस्य सामानाधिकरण्येनान- 
वच्छरेदकत्वनिवेरोन समानल्वात्‌ । व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नावच्छेदकताकाल- 
न्ताभावाभ्युपगमे ेतन्मतेऽप्यवच्छेदकतायां स्वव्यधिकररणधर्मानवच्छिन्नल- 
निवेशावदयकल्वाच्चेति वदन्ति । 

८८ घरत्ववििष्टपर्याप्ततये "ति । घटत्वघटोभयत्वाच्छेदैन पर्याप्ततये- 
त्यर्थः ] “° डुद्धघटस्ये ?*ति। घटतवावच्छेदेन त्पर्याप्त्यनधिकरणवतादि- 
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प्रथमस्वर्श्चषणम्‌ १७३ 


व्यथः ] «‹ लक्षणघरकत्वापातादि "ति । अथ पवैतलवात्मकाभावस्य छक्षण- 
घटकव्वेऽपि न क्षतिः ; तस्य ग्यापकताघरकस्वरूपसंबन्धेन पूवेक्षणव््तितव- 
विशिष्टस्वाभावरूपप्रतियोगिसमानाधिकरणत्वादिति चेत्‌ ; 

अत्र केचित्‌--घटघत्वाभाववान्‌ मेयतवा दित्यादौ धघटरलास्मकामावस्य 
तादृशप्रतियोगिसामानाधिकरण्यमादायातिन्यापतर्वारणाय - प्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्यघटकप्रतियोगितायां व्याप्यत्रृत्तितानिरूपकत्वस्य यादशप्रतियोगि- 
ताकाभावे स्वावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यव्यधिकरणधर्मावच्छिना- 
मावभिन्नत्वोभयाभावः तादशत्वरूपस्य स्वाभावल्वानवच््छिन्नसवस्य वा निवे- 
शनीयत्वात्‌ ; न च तत्र घटत्वाभावप्रकारकप्रमाभावमादायातिन्याक्षिवारणं 
संभवति ; जन्यप्रमायाः प्रतियो गिवैयधिकरण्याघरितव्यापकत्वासंभवात्‌ ; 
प्मासामान्यामावस्य च व्यधिकरणध्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकस्येव प्रसिद्धः 
तस्य प्रतियो गिसामानाधिकरण्यावरयकत्वात्‌ ; न च तत्न घटमिन्नस्य तादा- 
स्यसंबन्धेन साध्यव्यापकतया तद्धेदस्य ग्यापकताघरकतादार्म्यसंबन्धेन 
घटे प्रतियो गिसामानाधिकरण्यविरहेण नातिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रति- 
योगितायाः प्रतियोगिस्वैरूपत्वे घटभिन्नमेदीयप्रतियोगिताया व्यापकतानव- 
च्छेदकत्वादित्याहुः । 

उत्रेदं वोध्यम्‌- प्रतियोगितायाः प्रतियोगिस्वखूपव्वे गवाभावमा- 
दाय लक्षणद्रयसाधारणयावद्धेखधिकरणावच्छेदेन प्रतियोगिसामानाधिकर- 
ण्यनिवेशव्याव्र्तिदानासंगतिः, तस्य लक्षणघटकल्वासंभवात्‌ ; धूमामावस्य 
रक्षणघरकल्ाभावेन जलादिव्रृत्तीद्यादि्रन्थानुस्थितिश्चेति प्रतियोगितायाः 
प्रतियो गिस्वरूपत्वं नानुमतं अन्थक्रृतामित्ति घटभिन्नमेदस्यापि उक्तस्थले 
लक्षणघरकववं दुर्वारम्‌ । 

प्राचीनमते सामान्याभावीयप्रतियोणिता प्रतियोगितदभावोभयस्वरूपा, विरेषा- 


भावीयप्रतियोगिता च केवटग्रतियोगिस्वसू्पा--स्व. 
° ग्रन्थकतरिति-- ग. 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 1 (?1820100||) 6५8 [५५ 8181831. [21411260 0 66810011 


९१७४ ल्यायरत्न 


वस्तुतस्तु-- वक्ष्यमाणैरीत्या व्यापकतावन्छेदकप्रतियोगितायां मेदा- 
नवच्छिन्नत्वविशोषणावरयकतया न घटमिन्नमेदस्य लक्षणवरकत्वमित्यवपेयम्‌ 

“: हेतुसामानाधिकरण्यघरकाभावीयवृत्तावपी '' ति । अथैवमपि घट- 
त्वेन पवेतत्वाभावाभावमादायाव्यासिदुवीरेव । न च समनियताभावानामेकय- 
मते तस्य घटल्वेन वहयधिकरणत्वामावाभिन्नतया वहयधिकरणलत्षूपप्रति- 
योगिसामानाधिकरण्यं संभवस्येवेति वाच्यम्‌ ; तन्मते धूमवान्‌ वहेरित्यादो 
वक्ष्यमाणातिन्यासिवारणाय `यद्सतियो गिताकाभावा इति निवेशस्यावद्य- 
कत्वात्‌ । 

अत्र केचित्‌--भावप्रतियो गिकत्वरूपस्य भावभिन्नव्वस्येव तादश- 
विशेषणेन विवक्षितत्वात्‌ घरसत्वादिना पवेतत्वामावाभावस्यातथालान्न दोषः | 
न चैवं सति पवेतावृत्तित्वावच्छिन्नाभावस्य खाघवेन पवेतत्वात्मकस्य साध्य- 
वति दैशिकविरोषणतया वृत्तित्व विरहेण लक्षणघट कल्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ ; 
भावमात्नप्रतियो गिक्वस्य तदथैतवात्‌ ; निरूक्तामावस्य पवेताव्रत्तिपवेततवा- 
मावादिप्रतियोगिकत्वात्‌ । न च तथापि पवेतात््तिजातिसवावच्छिननामावस्य 
छाधवेन पवेतत्वासमकस्य लक्षणघरकलवं दुर्वारमिति वाच्यम्‌ ; भावभिन्नरल- 
मिव्यनेन साध्यवद्रुत्तिः यो भावः तस्रतियोगिप्रतियो गिकान्यतवस्य विवक्ष- 
णान्न कोऽपि दोष इत्याहुः । 

‡ धूमवान्‌ वद्वेरित्यादौ अतिव्याप्षिवारणाय मेदानवच्छिजभ्रतियो गिताश्रयसामानाधि- 
करण्यं विवक्षणीयम्‌ ; तथा सति सद्धेतौ साध्यश्चत्यमिन्रस्यापि तादात्म्यसंबन्धेन साध्य- 
व्य्रापकतया तद्धेदस्यापि लक्षणघटकतया अग्याप्निप्रसक्तिः ; तद्रारणाय व्यापरकतावच्छेदक- 
प्रतियोगितायां मेदानवच््छिन्नत्वमावर्यकमिति वक्ष्यमाणरीत्येय्थं-- स्व. 

° धूमाभावध्य धूमत्वेन प्रमेयपतामान्याभावाभिन्नतया घरत्वादिना धूमाभावस्य 


घटत्वादिना वहृयभावामिन्नतया अतिन्यापतैः ; तद्वारणाय यश्त्प्रतियोगिताकाः यावन्तोऽभावाः 
तत्तत्प्रतियोगिताश्रयसाभानाधिकरण्यमिति विवक्षायाः आवदयकत्वादिति- स्व, 
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परेतु-- पवेतत्वाभावत्वावच्छिनप्रतियोगितायाः सामान्यामावीय- 
प्रतियोगितायाः ` प्रतियो गितावच्छेदकधरम॑स्वरूपत्वमिति जगदीयोक्तरीत्या 
पवेतत्वाभावत्वस्वरूपत्वात्‌ तदवच्छिन्नाभाव एव पवैतत्वस्वरूपः , घटल्वेन 
पवेतल्वाभावाभावीयप्रतियो गिताया अतिरिक्ततया तदवच्छिन्नाभावो न 
पवेततवस्वरूप इति तस्य देशिकविरोषणतया साध्यवद्वुत्ित्वात्‌ न तादश- 
प्रतियोगिताया व्यापकतावच्छेदकल्वमिति तादशाभावस्य लक्षणघटकत्वमेव 
नास्तीति पूवेपक्ष एवायं नावतरतीति वदन्ति । 

४८ *सामानाधिकरण्यप्रव्यांसच्यवच्छिन्नत्वस्ये '' ति । परतियो गिता- 
समानाधिकरणव्रच्यवच्छेद्‌ कतात्वावच्छिन्नपर्यासिद्यल्यत्वस्येव्यथः ; तेन वहया- 
दिनिष्टप्रतियो गिवतदव्रत्तिप्रतियोगिवाभ्यां बहयभावमादाय न वहयादि- 
निष्ठप्रतियो गितानां व्यापकतावच्छेदकत्वानुपपत्तिः वहिनिष्ठप्रतियो गित्वेन 
वहितदन्योभयाभावीयप्रतियोगितावच्छेदकल्वं तु तादसोभयत्वान्तमावेनैव 
पर्याप्तम्‌ | 

केचित्तु-- समानाधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावीयप्रतियोगिता प्रतियो- 
गितावच्छेदकरूपा ; व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिता चातिरिक्ता एवं 

1. सामान्याभावीयप्रतियो गितायाः भरतियो गितावच्छेदकधमंस्वरूपत्वे घटाभावादि- 
प्रतियो गित।वच्छेदकीभूतचरत्वादेरवच्छेदकत्वमवच्छेयत्वं च स्यात्‌ ; न चेष्टापत्तिः ; अवच्छे- 
द्कावच्छेयभावस्य मेदनियतत्वादिति चेन्न; केवलस्य घरत्वादेरवच्छेदकत्वमभावनिरूपि- 
तत्वविरिष्टस्यावच्छेदयत्वमित्यभ्युपगमात्‌ 1 ययपि प्रतियोगितवेरक्षण्याधीनमेवाभाववेलक्ष- 
प्यमिति संयोगेन चटाभावात्‌ समवायेन घटाभावस्य वैलक्षण्यं न भवति तथापि प्रतियो- 
गितायाः प्रतियो गितावच्छेदकसूपत्वत्वीकारेऽपि न निखिलसंबन्धावच्छिन्नत्वमिति न 
दोषः- स्व, 

° चक्रव तिलक्षणे- स्व. 

° व्यृधिकएणधर्मावच्छिन्नाभावस्थरे च भरतियोगिता न प्रतियोगितावच्छेदकस्वरूपा, 
किन्तु अतिरिक्ता अन्यथा प्रतियोगितावच्छेदकविदिष्टप्रतियोगिनेव साधंमभावस्य विरोधात्‌ 


तदवच्छिनवति तादशाभावस्यासत्वषसङ्गात्‌- स्व, 
+ ““सामानाधिकरण्यप्रत्यासलयवच्छिननत्वनिवेशेन” इत्येव गादाधर्या पाठो वतंते- स्व, 
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चात्र सामानाधिकरण्यममेदः ; तथा च तादशप्रतियोगिलामेदतदवच्छेद- 
कत्वोभयाभावः सामानाधिकरण्येनानवच्छेदकल्वमिति न कोऽपि दोप इति 
वदन्ति । 

५८ गोरवादि ''ति-- ननु प्र तियो गितावच्छेदकावच्छिनानधिकरण- 
त्वघटकावच्छिन्न्वाधिकरणत्वादो तत्संवन्धावच्छिन्नत्वस्य यादशयादृशप्रति- 
यो गितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणलं साध्यवतः तादशतादशप्रतियो गिता- 
वच्छेदकत्वाभावक्रूटस्य तन्मते निवेशनीयतया नैतन्मते गोरवमिति चेन्न ; 
तन्मते साध्वननिष्ठमेदप्रतियो गितावच्छेदकतावच्छेदकलवाभावस्यानुगतस्येव 
निवेशनीयत्वात्‌ । “‹ बहिसंयोगादी '' ति । यचप्यत्र तत्तत्संयोगाभावः सर्वत्रैव 
लक्षणघटरक्र इव्यसभव एव वकतुसुचितः तथापि साध्यसमानाधिकरणनिष्ठ- 
त्वेन व्यापकतावच्छेदकप्रतियोगिताविरेषणतवे “‹ एतद्रुपवानेतद्रसादि "स्वादो 
लक्षणसमन्वयः तादशप्रतियो गिताकामावस्य हेतुमति प्रतियोगिसामानाधि- 
करण्यनियमादित्यमिप्रायः । 

साध्यतावच्छेदकसंवन्धेन प्रतियोग्यधिकरणत्वनिवेरो व्वाह-- 
८“ कालस्सवेवानि "ति । “ सामान्यादिमात्रवृत्ती ''ति ! भावानां स्वरूप- 
संबन्धः अभावानां दशिकविरोषणतासंबन्धश्च विलक्षणः ; एवं च वाच्य- 
त्वसाध्यके घरत्वादिना वाच्यत्वाभावमादाय लक्षणसमन्वय इति मात्र- 
पदम्‌, तथा च जास्यभावसाध्यके व्यभिचारिणि देरिकविरोषणतायाः 
व्यापकताघटकत्वामावे घरलत्वादिना वाच्यत्वाभावमादायातिन्याप्िसत्वेऽपि 
साध्यवत्वपरकारकप्रमाभावमादायातिन्या्षिवारणं संभवतीति प्रषट्रकाथेः । 
^‹प्रतियोग्यनधिकरणसाध्यवतोऽप्रसिद्धिरि ”'ति । अथ घटादिमिन्नत्वेन 
घटाद्यभावीयप्रतियोगिताया घटादिमात्रव्र्तिताया अन्यत्रोक्तल्ात्‌ यादृश- 


' ^“ प्रतियोग्यनधिकरणीभूतसाध्यवतोऽप्रसिद्धिः '› इति गादाधर्या पाठो वियते- स्व, 
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पदेन तादशप्रतियोगितामादाय तदाश्रयानधिकरणलं साध्यवतोऽस््येवेति 
कथमप्रसिद्धयमिधानम्‌ £ घटमिन्नलेन घटगगनान्यतराभावीयप्रतियो गिताय- 
स्तादशप्रतियो गिलाभिन्नतवे बाधकाभावात्‌ , तादशप्रतियोगिताया घटमात्र- 
वृत्तित्वासंमवस्तु न रोक्यः तथापि अप्रसिद्धेरमावात्‌ । 

अत्र केचित्‌--अभ्रसिद्धिरि्यस्य यादृशप्रतियो गिताश्रयानधिकरणं 
साध्यवत्‌ तादशसमानाधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताया अप्रसिद्धिः ; तथा 
चासंमवः ; घटमिन्नलेन घटाभावस्यापि खक्षणघरकलात्‌ तस्य यावद्धे्वधि- 
करणेषु प्रतियोगिसामानाधिकरण्याभावात्‌ । न च समनियतामावेक्यमते 
तस्य॒ घटल्वादिना वहयभावाभिन्नतया वहिरूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्य- 
संभवः इति वाच्यम्‌ ; समनियताभावेक्यमतेऽतिव्या्षिवारणाय यद्यस्रति- 
योगिताका इत्यादि विवक्षणावदयकत्वात्‌ इत्याहुः । 

अपरे तु--यादखयादृशप्रतियोगिताश्रयानधिकरणं साध्यवत्‌ तादश- 
तादशप्रतियो गितावच्छेदकल्वाभावक्रूट निवेशे घरलवा्यवच्छिनप्रतियोगिता- 
वच्छेदकत्वामावनिवेे गोरवात्‌ प्रतियोगिलनिष्ठा या समानाधिकरणतया 
अवच्छेदकता तन्निरूपकप्रतियोगित्वावच्छिन्नप्रतियोगितेव यादृशप्रतियोगि- 
तेत्यनेनोपादेया ; तथा च तादृशप्रतियोगिताया अप्रसिद्धिः घटभिन्नला- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताया अप्युपादानासंभवादिति वदन्ति । 

ननु समनियताभावैक्यमते भ्रतियो गितावच्छेदक विरिष्टत्वस्य व्या- 
वृत्तिरसंगतैव ; तन्मते गोलाभावादीनां गोत्वत्वेन प्रमेयसामान्याभावामिन्न- 
तया सर्वत्र प्रमेयरूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यसंभवात्‌ साध्यतावच्छेदके- 
स्यादिविरेषणस्थैव वैयर्थ्यात्‌ । न च तदनैक्यमतामिप्रायेणेव तद्विरेषण- 
मिति वाच्यम्‌; तदनैक्यमतामिप्रायेणप्रविष्टसाध्यतावच्छेदकेत्यादिदल- 
प्रविष्टपरतियोगितावच्छेदकवििष्टतम्यावृततस्तदेक्यमताभिप्रायेणकथनस्यायु - 
क्तत्वादिति चेन्न ; समनियताभावैक्यमतेऽपि साध्यतावच्छेदकेतयादिविरोषण- 


23 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [\॥6५|1। 8181851. [1411260 0 66810011 


१७८ स्यायरलन 


व्यावृत्तेः संभवात्‌ ; तथा हि तन्मते तुस्ययुक््या तिव्याप्षिवारणाय यद्यस्ति. 
योगिताका यावन्तोऽभावाः स्वावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोगिसमानाधिकरणा 
इति विवक्षाया आवरयकलात्‌ । “* सत्तावान्‌ जाते "रिवयादौ संयोगा- 
दिना घटाभावस्य तादशयावदन्तर्गतस्य यावद्धेवधिकरणान्तःपातिगुणादौ 
संयोगेन प्रतियो गिसामानाधिकरण्याभावात्‌ साध्यतावच्छेदकेत्यादिविरेषण- 
स्यावद्यकत्वादिति ` दिक्‌ । 

८८ फरुतः साध्यवदि '›ति । वहिसाध्यके महानसीयवहयमभावीय- 
प्रतियोगित्वावच््छिन्नेस्य साध्यवत्संबन्धत्वसामान्याभावविरहेण तादशाभा- 
वीयप्रतियोगिताया व्यापकतावच्छेदकस्वापत्तिवारणाय यक्किञ्चिदिति । 
नन्वत्र सामान्यपदं व्यथेम्‌ । न च तदनुपादाने वहिसाध्यके वहिसामान्या- 
भावीयप्रतियोगिलावच्छिनयकिञ्चिन्महानसीयवहः साध्यवद्यक्िच्चिसपवेता- 
संबद्धसेन वहिसामान्याभावीयप्रतियोगितायां व्यापकतावच्छेदकल्वानुप- 
पत्तस्तदावदस्यकमिति वाच्यम्‌ । तादृशप्रतियो गिताया व्यापकतानवच्छेद्‌- 
कतेऽपि द्रव्यत्वाभावमादायेव रक्षणसमन्वयसंभवात्‌ । 

अत्र केचित्‌ । सामान्यपदानुपादाने वहयभावद्रव्या्यभावीयानेक- 
प्रतियोगितामेदक्रटनिवेश्चापत्तेः गोरवात्‌ कूटसंकोचा्थं॑सामान्यपदोपादा- 
नम्‌; न च तथा सति तादृश्यानेकाभावानां लक्षणघटकतापत्तस्तेषां प्रत्येकं 
प्रतियोगिसामानाधिकरण्यनिवेशे गोरवमिति वाच्यम्‌ ; अनुयो गिन्येकमात्र- 
वृत्तित्वस्यापि निवेशादित्याहुः । 

तदसत्‌ ; तथा सति गवाभावस्येति अन्थासंगतेः, जला दिद्रत्ति- 
विचिष्टेत्यादिमन्थासंगतेश्च दर्वारघ्वात्‌ ; तादरमन्थानुरोधेनैव सामान्य- 
पदोपादानमिस्थस्येव वक्तुं शक्यत्वाच्च । 


+ अवेहि--ग. 
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वस्तुतस्तु--““ वाच्यं ज्ञेयत्वादि'"व्यादौ सत्ताभावीयप्रतियोगिताय 
अपि समवायेन व्यापकतावच्छेदकत्वापत्तिः तत्र॒ तादृशप्रतियोगितायाः 
स्वपदेनोपादाने तदवच्छिन्नस्य साध्यवदद्रव्यगुणकमैरूपव्यक्तिसंवद्धतनिय- 
मात्‌ समवायेन सामान्यादिसंबद्धत्वाप्रसिद्धेश्च धरा्यभावीयप्रतियोगिताया 
एव॒ स्वपदेनोपादेयलात्‌ तदन्यत्वस्य. तादृशप्रतियो गितायामक्षतत्वात्‌ , 
सत्ताभावस्यापि लक्षणघटकतया तस्य च व्यापकताघटकसमवायेन यावद्धे- 
स्वधिकरणसामान्यायन्तमविन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यामावादव्यापतरवार- 
णाय व्यापकताघरकसंबन्धावच््छिन्स्वावच्छिन्नाधिकरणतासामान्ये साध्य- 
वद्यकिच्चिद्रयक्स्यसंबद्धत्रमेव निवेशनीयं, तत्र च सामान्यपदानुपादानेऽधि- 
करणताया अधिकरणस्वरूपत्वमते वहयादिसाध्यके व्यापकतावच्छेदक- 
प्रतियोगिताया अप्रसिद्धयापत्तेः द्रव्यत्वाभावीयप्रतियोगिलावच्छिन्नाधि- 
करणतायाः महानसादिरूपायाः साध्यवयक्किञ्चिस्वेतासंवद्धतादतः सा- 
मान्यपदोपादानम्‌ । अथैवमपि द्रव्यलाभावीयप्रतियोगितायाः ` संयोगादि- 
रूपभ्यधिकरणसंबन्धघरितव्यापकतावच्छेदकल्वापत्तिः ; संयोगसंबन्धावच्छिन्न- 
तदवच्छिन्नाधिकरणत्वाप्रसिद्धया तस्या स्वपदेनोपादानासंभवात्‌ ; तथा सति 
तादशप्रतियोगिताकाभावस्य यावद्धेत्वधिकरणगुणादो तादृशसंयोगेन प्रति- 
योगिसामाना धिकरण्यामावात्‌ ““ सत्तावान्‌ जातेरि्या "दावन्याि्वोरे- 
वेति वाच्यम्‌ । यादशसंबन्धावच्छिन्नाधिकरणतासामान्ये यादरप्रतियोगि- 
त्वावच्छिननिरूपकताकत्वसाध्यवयककिञ्चिद्रयक्तिवृत्तित्वोभयाभावस्तदन्यत्व - 
मेव तेन संबन्धेन व्यापकतावच्छेदकल्वमिवयस्य विवक्षणादिति दिक्‌ । 

४५ आतममहाकालान्यतरत्वादि "ति । विषयितासंबन्धधरितसाध्य- 
व्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकस्यात्त्वप्रकारकयकिञ्चिसमाभावस्य प्रति- 


 सुयोगेन व्यापकतावच्छेदकत्वापत्तिः-अ. 
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योग्यसमानकारीनखण्डकाङे प्रतियोगिसामानाधिकरण्यामावात्‌ नातिव्याप्ि- 
रिति देतकोटो महेव्युक्तम्‌ । “* कारणत्वादी ''ति । आदिपदेन परमाथे- 
सत्वपरिग्रहः तस्य कालसंबन्धरूपत्वात्‌ । अव्रृत्तितप्रवादानुरोषेनाद- 
८८ नित्ये ति । अत्रापि कालान्यत्वप्रकारकयककिञ्चिसमामावस्य ज्ञानमेद- 
प्रकारकयक्किञ्चिसमाभावस्य च प्रतियोग्यसमानकारीने खण्डकाले प्रति- 
योग्यविषयके ज्ञाने च प्रतियोगिसामानाधिकरण्यामावान्नातिष्याभिरतो महे- 
तीश्वरेति चोपात्तमिति ध्येयम्‌ । 

८५ इदं नि्यज्ञानं नित्यत्वे सति सविषयकत्वादि ति । अथ नि्य- 
ज्ञानत्वाभावीयप्रतियोगिताया विषयितासंबन्धघरितव्यापकतावच्छेदकलं न 
संमवति साध्यवति नित्यज्ञाने सवेध्येव विषयितासंबन्धेन सत्वात्‌ तेन 
संबन्धेन स्वप्रतियोग्यनधिकरणसाध्यवतोऽप्रसिद्धस्वात्‌ 1 विषयितासंबन्धेन 
साध्यवननित्यज्ञानासंवद्धस्वविशिष्टसामान्यकप्रतियो गिताया अप्रसिद्धताच् । 
एतेन ज्ञानेच्छयोः समान विषयकत्वनियमात्‌ गंगापदजन्यवोधविषयल- 
विशिष्टतीरत्वावच्छिन्नाधिकरणता ज्ञाने न स्वीकर्तुं शक्यते; तथा सति 
तीरे गंगापदशाक्तिरेव स्यात्‌ , एवं निव्यज्ञानान्यत्वविशिष्टघरत्वावच्छिन्नाधि- 
करणतापि इति स्वीकारेऽपि न निस्तारः साध्यव्यक्किञ्चिदित्यादि- 
परिष्कारस्य आवदयकलत्वात्‌ ; तत्र॒ च घरलत्वा्यनन्तमेदनिवेरे गौरवेण 
लाधवेन प्रतियोगिताया एव स्वपदैनोपादेयतया तादशतीराभावीयगप्रति- 
योगिताया निव्यज्ञानान्यत्वविरिष्टवटाभावीयप्रतियोगितायाश्च विशेष्यी- 
भूततीरघटमात्रनिष्ठतया तदवच्छिन्नस्य निव्यज्ञानासंबद्धल्र विरहात्‌ । 

अत्र॒ केचित्‌-- प्रतियोगिवेयधिकरण्याघरितव्यापकल्वामिप्रायकमि- 
दम्‌ ; तथा च साध्यवचनिष्ठो यो व्यधिकरणधर्मेण विषयितया प्रतियोगिला- 
वच्छिन्नाभावस्तस्मतियोगितायां सामानाधिकरण्येनानवच्छेदकतरूपं विषयि- 
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तया साध्यव्यापकृतावच्छेदकत्वं नित्यज्ञानत्वामावीयप्रतियोगितायामक्षतम्‌ । 
नच तादशप्रतियोगितायां सामानाधिकरण्येन अवच्छेदकलत्वाप्रसिद्धिः 
रोक्या ; सामानाधिकरण्यावच्छेदकत्वोभयाभावस्य ` । [*प्रतियोगितासमाना- 
धिकरणव्ृत्तित्वावच्छिन्नावच्छेदकत् निष्टप्रतियो गिताकामावस्य वा सामा- 
नाधिकरण्येनानवच्छेदकलत्वमिव्यनेन विवक्षणात्‌ ।] प्रतियो गिवेयधिकरण्य- 
धरितग्यापकल्कर्पे तु निव्यज्ञानान्यत्व-स्वनिष्ठतद्भयक्तित्वोभयविषयकं जन्य- 
ज्ञानं पक्षः तन्निष्ठतद्रयक्तितलं साध्यं तद्भयक्तिनिव्यज्ञानान्यतरत्वं हेतुस्तत्र 
, तद्रयक्तित्वनिव्यज्ञानान्यत्वामावध्रतियो गिनोर्विंषयितासंबन्धेन व्यापकतया तेन 
संबन्धेन तादृश्ाभावयोः प्रतियो गिसमानाधिकरणत्वाद तिव्या्षिवारणाय येन 
येनेति वीप्सा आवदयकीर्याहुः । 

वस्तुतस्तु - नित्यज्ञान मित्यत्र नित्यत्ववि शिष्टं ज्ञानत्वमेव साध्यत्वेन 
विवक्षितम्‌, वशिष्टं च स्वरूपस्वाभाव वि िष्टघटाविषयकसवेविषयकनज्ञान- 
तवत्वान्यतरसमवायोभयसंबन्धघरितसामानाधिकरण्यसंबन्धेन ; तथा च 
साध्यवत्घटाविषयकसरवै विषयकन्ञाननिष्ठो यो घटामावीयप्रतियो गित्वावच्छिन्न- 
स्य॒ विषयितासंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकोऽमावस्ततप्रतियो गितानवच्छेदक- 
तस्य॒ निव्यज्ञानत्वाभावीयप्रतियो गितायामक्षतत्वात्‌ न काचिदपि क्षतिः 
इति सुधियो विभावयन्तु । 

समनियताभावेक्यमते घरत्वादिना द्रव्यत्वाभावस्य घरत्वादिना 
वहयभावाभिन्नतया साध्यतावच्छेदकसंयोगसंबन्धेन वदहिरूपप्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्यसंभवमाशंक्याह -- “° घटवति वि शिष्टदरव्यतत्वादिने ति । हे- 
तुसामानाधिकरण्यसंपत्तये घटवृत्तिविरिष्टेति । 


' सामानाधिकरण्यावच्छेदकत्वोभया भावस्यैव निविशटत्वात्‌--ग, 
‡{ 1] एतत्पागे नास्ति-ग. 
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‹‹ उभयामावघरिते ति । स्वप्रतियोगितावच्छेदकविरिष्टप्रतियो- 
गिकत्वहेत्वधिक्रणयक्किच्चिद्धयक्त्यनुयोगिकल्सामान्योभयामाववत्साध्यता - 
वच्छेदकसंबन्धसामान्यकतवरूपेव्यथः । ““ अग्यापेरिति " । गनन्वेवमभाव- 
पदस्य पूर्वोक्तमावमिन्नाथकत्वात्‌ न घटत्वामावसाध्यकेऽव्यापिरिति चेच; 
तथा सति कपिसंयोगात्मकाभावमादाय स्वविशिष्टलविरोषणव्याव्रृच्यसंगतेः । 
ननु ““ सत्तावान्‌ जाते रित्यादौ तद्वयाव्रत्तिः संमवतीत्यत आह-- 
‹* एवमि ति । 

५४ उक्तातिव्यापतेरि ''ति। ५“ घटत्वाभाववान्‌ मेयलादि "स्यादौ 
इत्यथे: । अभवे भावसमिन्न्वस्य प्रतियोगिनि भावत्वस्य च निवेरो त्वाह- 
४८ *आरमत्वसाध्यके '*ति । 

“४ वाधवुद्धिप्रतिवन्धकताया `इति । तद्भत्ताज्ञाननिष्ठतत्संबन्धाव- 
च्छि्नतद्धमावच्छिननप्रकारताशास्यनाहायेज्ञानत्वावच्छिनप्रतिवद्धयतानिर - 
पिततदमाववत्ताज्ञाननिष्ठप्रतिवन्धकताया इत्यथैः । “ संबन्धविरोषनियन्तरि- 
तत्वानुरोधा दि ›°ति । ^तद्धर्मावच्छिननप्रतियो गित्रो त्त्संबन्धावच्छिनताव- 
गाहिलधरिततद्धावच्छिननत्वानुरोधादित्यथैः । “* अन्यथा ' ।] तेन संबन्धेन 
तद्रत्ताज्ञानं प्रति केवलतदभावावगादिनिश्चयस्य प्रतिबन्धके । ^ अवि- 
रोधित्वप्रसंगादि "ति । अत्र वस्तुगत्या घटसंयोगविरोधी योऽभावः 
तद्र्यनुथो गितासंबन्धावच्छिच्प्रतियोगिप्रकारतानिरूपिताभावत्वावच्छिन्नपर - 


" नन्वभावपदक्य--ग. 

° ^“ आत्मत्वादि साध्यकस्थले °” इति गादाधर्या पाठो दस्यते--स्व. ` 

2 ५५ सवन्धविहोषनियन्त्ितत्वावुरोधेन ®> इति गादाधर्या चश्य ते- स्व. 

+ तद्र्मविषयतावच्छिनन-अवच््छिन्नत्वविषयतावच्छिन्-प्रतियो गित्वविषयतात्वेन भ्रति- 
योगित्वविषयता निवेशनीया ; तेन, गुश्धर्मावच्छिन्नप्रतियोगित्वाप्रसिद्धावपि कम्बुग्रीवादिमान्‌ 
नास्तीत्याकारकाधबयुद्धिप्रतिवन्धकतायां नावुपपत्तिः- स्वं. 
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कारताकज्ञानत्वेन प्रतिबन्धकात्‌ न दोषः इति नाशंकनीयम्‌ ; तादशानु- 
योगितातेनान्याचुयो गितावगादिन्ञानस्याप्रतिचन्धकल्प्रसंगात्‌ । ^“ उपनीत- 
काश्चनमयत्वादिना `वहचनुमिती "ति । काञ्चनमयलज्ञानरूपसन्निकषै- ` 
सहकारेण वहित्वावच्छिन्नव्याप्यवत्तापरामशेजन्यकाच्चनमयलवप्रकारेण वह्यनु- 
मितीव्यथेः | 

८‹ प्रकारान्तरानुसरणे ' इति । देवधिकरणनव्त्तितावच्छेदकस्वप्रति- 
योगितावच्छेदका ये ये संबन्धाः प्रयेकं तेन संबन्धेन प्रतियोगिसामानाधि- 
करण्ये सति तेन संबन्धेन भतियोगिसामानाधिकरण्यमिति निवेश्चानुसरणे 
इत्यथः । “अथ यावच्वमनुपादाय साध्यतावच्छेदकव्याप्यप्रतियोगिताकस्ये- 
स्येव पाठः तदुत्तरं तदुपादाय वा साध्यतावच्छेदकम्यापकप्रतियोताकामाव- 
निवेश इति › पाठः प्रामादिकः एव ; तथाहि--साध्यतावच्छेदकव्यापक- 
प्रतियो गिताकयावदमावनिवेशकस्पे घटत्वादिना रूपसामान्याभावाभावस्यापि 
लक्षणघटकतया तस्य प्रतियो गिसामानाधिकरण्याभावात्‌ नातिन्यािः । 
न॒च तस्यापि पूवेक्षणव््तित्वविशिष्टस्वामावषूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्य- 
संभवात्‌ भवव्येवातिव्यािरिति वाच्यम्‌ ; घटत्वाभाववान्‌ मेयतवादित्यादा- 
वतिभ्याक्िवारणाय प्रतियो गिसामानाधिकरण्यघटकप्रतियोगितायां निरुक्त- 
व्याप्यव्रत्तितानिरूपकत्वस्य निवेरनीयत्वात्‌ । अन्थङ्ृद्धिः* ध्वसप्रागभाव- 
रपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यस्थेवोक्तत्वाच्च; न च समनियताभावेक्यमते 
धरटत्वादिना खूपामावाभावस्य घरल्वादिना वायुलाभावाभावाभिन्नतया बवायु- 
त्वामावदखूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यमस्स्येवेति वाच्यम्‌ ; तक्कल्पे यय्दि- 
त्यादिविवक्षाया बहुशः अयेदितत्वात्‌ ; अन्यथा व्यभिचारिसामान्य 

" ५“ वहययादयनुमिती ति गादादर्या पाठः- स्व. 


4 करष्णम्भद्रीये ताद्शपाटः अङ्गीकृतः--स्व, 
° ^° ग्रन्थकृता ग. 
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एवातिव्यापषेरिति । नन्वेवमपि खूपसामान्याभावे साध्य इति अन्थोऽत- 
एवेतिम्रन्थोत्तरमेव ङेखनीय इति संदर्भाशुद्धिदैवौरेवेति चेत्‌ ; 

अत्र केचित्‌--उक्तरीत्या अत एवेति अन्थेऽवतारिते यावच्व- 
विशेषणस्य साध्यतावच्छेदकेत्यादिविशेषणनिर्वाह्यतया तद्धयाव्र्तिप्रदशेक- 
मन्थ आवदयकः; एवमपि अयमात्मा ज्ञानादिवयादावव्याक्िवारणाय 
येनेत्यादिम्रन्थः ततश्च मनोन्यत्वाभावस्य परपरासंबन्धेन प्रतियोगिसाम- 
नाधिकरण्यसंभवात्‌ नोक्तातिव्याघ्युद्धार इति रकायामेवं दलान्तरेऽपीति 
रिखित्वा प्रकृतं समाप्य रूपादीस्यादिनोपेक्षावीजदशेनमिति न संदभा- 
शुद्धिरिति वदन्ति । 

८८ ` रूपात्मकामावस्य स्वध्वंसप्रागभावरूपप्रतियोगी ?› ति । भावस्य 
प्रागभावध्वंसयोरतिरिक्तवेऽपि ध्वंसस्य प्रागभावः प्रतियोगिस्वरूप एव, 
एवं प्रागभावस्य ध्वंसोऽपि प्रतियोगिरूप एव, राघवात्‌ तथा च 
र्पध्वंसप्रागभावस्य रूपप्रागभावध्वं सस्य च॒ रूपस्वरूपत्वात्‌ प्रागमाव- 
ध्वंसयोश्च सप्रतियो गिकल्नियमात्‌ खूपप्रतियो गिलं तद्ध्वंसप्रागभावयोरव्या- 
हतमित्यमिप्रायः । 

यत्तु --रूपवद्धिनमेदस्य रूपस्वरूपतवस्वीकारात्‌ तादृसमेदप्रति- 
यो गिष्पवद्धिन्नान्तःषातिषूपध्वसप्रागमावयोः खूपप्रतियो गिल्वमित्यमिप्राय- 
वणेनम्‌ ; 

तदसत्‌ ; ““ धूमवान्‌ वहे "रित्यादौ स्वस्येवातिन्यापिवारकधूमा- 
भावादेः विषयितया स्वावच्छिन्नमिन्नमेदस्वरूपत्वत्‌ तस्मतियो गिविषयि- 
तया स्वावच्छिनभिन्नवहयादिरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यमादायातिन्या- 
्िवारणाय प्रतियोगितायां मेदानवच्छिन्नत्वविरेषणमावदयकम्‌ । न चैवं 


1 ख्पाघात्मकाभावल्येति गदाधरीपाठः- स्व, 
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प्रथमस्वलक्षणम्‌ १८५ 


सद्धेतो साध्यशुल्यभिन्नस्यापि तादात्म्यसंबन्धेन साध्यव्यापकतया तद्धेदस्यापि 
लक्षणघटकतया तस्य व्यापकताघटकतादारम्य्षवन्धेन भेदानवच्छिन्नप्रति- 
योगिताश्रयसामानाधिकरण्यविरहादव्याप्षिरिति वाच्यम्‌ ; व्यापकतावच्छे- 
दकप्रतियोगितायामपि मेदानवच््छिननत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ ; एवं च खूप- 
वद्धिन्नमेदीयरूपध्वंसप्रागभावनिष्ठप्रतियोगिताया अतादशव्वात्‌ ध्वंसादि- 
र्पप्रतियोगिसामानाधिकरण्यमादायातिन्याप्त्यप्रसक्तेः । 

८५ महाप्रलये '› इति । खण्डप्रलये परमाणुषु रूपसामान्याभावो न 
संभवति ; तथा सति भाविसर्गे खूपानुसखादप्रसंगः असमवायिकारणाभावात्‌ 
तदथं परमाणुषु पाककस्पने वरं पूवेसिद्धरूपस्वीकारेणेत्यतः प्रख्य इत्यस्य 
महाप्रख्य इत्यथेकरणम्‌ । “ मानामावादि "ति । रखूपध्वंसादिः न तदल्य- 
न्तामावविरोधी तच्वे साधकाभावादिति प्रयोगो वोध्यः । ननु घटो ङप- 
सामान्याभाववान्‌ नित्यरूपवदन्यत्वादिव्यनुमानमेव धटे रूपात्यन्तामावे 
प्रमाणमित्यत आह--“* अनुमानं चे ?'ति । ““ अप्रयोजकम्‌ '* । व्यमि- 
चारशंकानिवतेको यो दरितसाध्यहेत्वोः कायेकारणमावायनुपपत्यापादकः 
तकैः तच्छरभ्यमित्यथैः । ^“ प्रमास्मके ''ति । तथा च रूपसामान्यामावो यदि 
ह्पप्रागभावध्वंसावच्छिन्नात्र्तिः स्यात्‌ तदा तद्धसप्रागभाववद्ध्यामघर- 
ध्मिकप्रमाविषयो न स्यादिति तर्केण रक्तरूपध्वंसप्रागभावयो रक्तखूप- 
सामान्यामावाविरोधितवानुमानेऽपरयोजकल्शंकानिरासः । “ यत्र॒ षटादौ 
पाकादि "ति । | 

अत्रेदं बोध्यम्‌-- अन्तरा इयामे पूवरक्तापररक्ते, चतूरूपीधटेऽपि 
मध्यरक्ततादृशायां रक्तं ` रूपं नास्ती्यापत्तिसंमवे पञ्चरूपीवरपयेन्तानु- 
धावनं निर्वीजम्‌ ; न च तत्र पूवैरक्तापरभ्रथमरक्तध्वंसप्रागभावयोः सामान्य- 


" मेद्- ग. 
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१८६ ल्यायरत्े 


धर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकत्वस्य व्यासज्यतवरृत्तित्वस्वीकारात्‌ रक्तं॑सूपं 
नास्तीति प्रतीतिविषयतादशव्यासज्यन्रृ्तिधर्मावच्छिन्नाधिकरणतायाश्च तत्रा- 
सत्वात्‌ नापत्तिसंमव इति वाच्यम्‌ । पञ्चरूपस्थलेऽपि प्राथमिकरक्तध्वंस- 
मध्यरक्तप्रागमावयो मध्यरक्तध्वंसचरमरक्तप्रागभावयोः सामान्यधर्मावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकत्वस्य व्यासज्यत्रत्तित्वोपगमेन तत्राप्यापत्तेरसंमवादिति । 
प्राचीनेरविरोषाभावादन्यस्य सामान्यामावस्यास्वीकारादिष्टापक्तिरतो 
दूषणान्तरमाह--* एवमि "नि । विनिगमनाविरहेण सवेस्येवाभावस्याधि- 
करणविरोषकारविशेषावच्छेदेन घरल्वपरत्वादिधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकल- 
स्वीकारापत्या नाभावमेद विलोप इत्यतो दुषणान्तरमाह --“* एवमि ,ति । 
८८ तत्समानाधिकरणतत्समनियते '' ति । अत्र समानाधिकरणेत्यनेन देशतो 
व्याप्यत्वं विवक्षितम्‌ , समनियतेस्यनेन कारतः समनेयतयं विवक्षितम्‌ , तेन 
समनियतस्य सामानाधिकरण्यनियमात्‌ समानाधिकरणेति व्यथेमिति रंका- 
नवकाडः । यत्र संयुक्तयोः रक्तघरयोः एकस्मिन्‌ घटे रक्तरूपनाशः अन्य- 
स्मिन्‌ रक्तघटे संयोगनार्येकदोतन्नः कालतो रक्तध्वंससमनियततादश- 
संयोगध्वंसे रक्तत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वस्वीकारापच्या ताद्दसंयोगध्वे- 
सावगादहिरक्तघटे रक्तं रूपं नास्तीति प्रतीतेः प्रमालवारणाय देशतो व्याप्य- 
त्वनिवेश्ः । एकाधिकरणे भिन्नकालोतन्नस्य इयामरूपनाशस्यापि देशतो 
रक्तरूपध्वंसग्याप्यत्वात्‌ रयामनाशस्यापि रक्तकाङे रक्तत्वावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताकत्वस्वीकारापत्या इयामरूपध्वंसावगादहिन्याः रक्तक रक्तं रूपं ना- 
स्तीति प्रतीतेः प्रमात्वापत्तिवारणाय कारतः समनेयत्यनिवेशः । *' देत्वैधि- 
करणसामान्यान्तमावेनेतयथे "इति । स्वविशिष्टहेतुमद्रत्तयो यावन्तो धर्माः 
स्वप्रतियोग्यधिकरणतत्तसप्स्येकाश्रयव्ृत्तित्वमित्यथेः । एतेनेकमात्रवृत्तिहेतुके 
' तत्सामान्यान्तमविनेति गदाधरीपाठः । कष्णम्भद्रीयेऽपि तत्सामान्येति भरतीक- 
धारणम्‌- स्व, 
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प्रथमस्वदखद्णम्‌ ` १८७ 


हेतधिकरणसामान्याप्रसिद्धिः स्वविशिष्टदेतधिकरणताव्यापकस्वप्रतियोग्यधि- 
करणताकत्वनिवेरो कपिसंयोगात्मकाभावस्य प्रतियोग्यधिकरणताया रेत्वधि- 
करणताग्यापकत्वेनाग्या्िविरहात्‌ स्वविरिष्टलविशेषणवेयर्थ्यापत्तिरिस्यादि 
द्षणानवकाशः ।  धूमवत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वौभावस्ये १?ति । महाकारस्य 
संयोगेन न धूमवत्वमिस्यमिप्रायेणेदम्‌ , अन्यथा तादृशप्रमाविषयत्वस्य महा- 
काले सत्वात्‌ तत्रेव तादृशप्रमाविषयत्वाभावस्य प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं 
संभवतीति वोध्यम्‌ । नन्वत्र धूमामावमादायातिग्याप्िवारणसंभवात्‌ ताव- 
घयन्तानुधावनं निर्वीजमिति चेत्‌; 

अत्र केचित्‌-- संयोगेन द्रग्यस्याव्याप्यव्रृत्तितामते* धूमाभावस्यापि 
प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं पवेतादावस्तीति न तमादायातिन्याक्षिवारणमिति 
तावत्प्न्तानुधावनम्‌ ; न च विरोष्यताया अपि ज्ञानसमानकालीनत्वमते- 
ऽग्याप्यत्ृत्तितवात्‌ तादयाभावस्यापि प्रतियो गिसामानाधिकरण्यमक्षतम्‌ , 
तस्या अतथाल्मतावरम्बने च द्रभ्यस्य व्याप्यतवृत्तित्वमतावलम्बनसंभवात्‌ 
प्रसिद्धधूमाभावत्यागो नि्बींज एवेति वाच्यम्‌ ; धूमनिष्ठप्रकारतानिरूपित- 
प्रमीयविरोष्यतायाः सर्वेमत एव व्याप्यवृत्तितवं, ˆ तादशविरोष्यतात्वस्य 
द्धरीयप्रमाविशेप्यतासाधारण्यात्‌ ; धूमस्य व्याप्यव्रत्ित्वं तु न तथेति 
विशेषात्‌ 1 नन्वेवमपि तस्यापि व्यापकताधटकस्वरूपसंबन्धेन पूरेक्षणव्त्ति- 


1 ८८ विषयत्वायभावस्ये ति गादादर्यौ द्यते ; अत्रैवानुपदं आदिपदस्याथंवर्णनमपि 
दरयते-- स्व. 

° इह पर्वते नितम्बे हताशनो न शिखर इति प्रतीतेः संयोगेन द्रव्यल्याव्याप्यकरततः । 
त्तेः अन्याप्यक्ृ्तित्वे इत्तिमतो व्याप्यरत्तित्वस्याद्यन्तमसंभावितत्वात्‌ इति दीधितिकरारेण 
अन्यत्र प्रतिपादितत्वात्‌--स्व. 

3 अवरुम्बनेन-- ग. 

+ ब्याप्यवृत्तित्वे हेतुं वर्णयति ताद्शविशेष्यतात्वस्येदयादिना-- स्व, 
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९१८८ च्यायरल्न 


त्वविशिष्टस्वाभावरूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यं दुर्वारमेवेति चेन्न ; भाव- 

खूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यनिवेशे नातिन्याप्तिरिस्यभिप्रायादियाहुः । 
वस्तुतस्तु -महाकालक्रियायोगोककान्यतमासमवेतत्वावच्छिनाभा - 

वमादायातिव्याप्षिवारणं वोध्यम्‌ ; तादशामावस्यापि आदिपद्राह्यतवात्‌ | 

८“ "महाकाले चेव्युक्तमि ›' ति । अथ चरमध्वंसात्मकस्यापि अभावस्य 
एतत्काखीनधरध्वं सादौ प्रख्यकारावच्छेदेन सत्वात्‌ एतत्काछावच्छेदेन 
प्रतियोगिनश्च सलात्‌ संभवत्येव खण्डकाले प्रतियो गिसामानाधिकरण्यम्‌ ; 
न॒ च क्रियामात्रस्येव कारोपाधित्वमित्यमिप्रायेणेदमिति वाच्यम्‌ ; तथा 
सति प्रख्यस्यापि कार्तवानुपपच्या प्रख्यात्रत्तिमान्‌ कार्ल्वादित्यस्य 
` सद्धेतुलप्रसंगेन तत्रातिव्यािदानस्यासांगत्यापत्तेरिति चेन्न; प्रल्यत्वं दि 
जन्यद्रव्यानधिकरणत्वे सति द्रव्याधिकरणतवं, प्रल्यस्याकार्त्वे च 
तादृशप्रख्यत्वमेव न स्यादिति क्रियातिरिक्तस्य प्रख्यात्मकध्वंसस्येव 
कालत्वं स्वीक्रियते न तदतिरिक्तध्वंसस्येत्यमिप्रायात्‌ न कोऽपि दोषः । 

८ अन्यथा पुनः सत्तावानि "ति । यद्यपि प्रतियो गिवेयधिकरण्या- 
घटितन्यापकत्वकल्पे हेतुसामानाधिकरण्यांशे स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नत्वस्य 
निवेरावर्यकतं पूवैमुक्तं तदिदानीं कथं स्वविशिष्टत्वानिवेरो तेन संबन्धेन 
हेतुसामानाधिकरण्यनिवेशं विस््रत्य सत्ताभावमादायाग्याप्षिप्रदशनं संगच्छत 
इति राका अवतरति; तथापि गगनादिव्त्तित्वविशिष्टसत्ताभावमादायेव 
स्वविशिष्त्यस्य ग्यावरृत्तिः विवक्षितेति बोध्यम्‌ । 


1 “५ इत्याहुः *` इति पाठो नास्ति-- ग. 

° वृत्तिनियामकसंयोगेनकाले धूमवतत्वस्य भद्याचार्येणाज्गीकृतत्वादाह-तस्तुत- 
स्त्विति- स्व. 

3 ^“ महाकाडे वे ति गदाधरीपाटः--स्व. 

+ ध्वंसादीनां व्यादृत्यथेम्‌ एवकारः-- स्व. 
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यत्तु विरिष्टामावमादाय सवत्रेतछक्षणसमन्वयात्‌ प्रतियोग्यत्रत्तिश्चेति 
गरनथावतारकल्वानुपपत्तेः विशिष्टाभावस्य संबन्धाभावखूपत्वमवदयं वक्तव्य- .. 
मिति तादृशाभावस्य लक्षणघटकता न संमवतीति केनचिदुक्त, तन्न; 
प्रतियोग्यवृत्तिश्चेति अन्थावतारकलानुपपत्तेव एतक्षणं परित्यज्य द्वितीय- 
लक्षणानुसरणे बीजलस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
उत्रेदं वोध्यम्‌- - द्वितीयलक्षणे व्यापकतायाः प्रतियोगिवैयधि- 
करण्याघटिताया एव निवेरोन तत्र देत॒सामानाधिकरण्यांशे स्वरूपसंबन्ध- 
निवेशावद्यकतया सत्तासाध्यके सत्ताभावस्य स्वरूपसंबन्धेन हेतुसामानाधि- 
करण्यविररेण विरिष्टसत्ताभावस्य तह्छक्षणाघटकतेनाव्याप्षिविरदात्‌ स्व- 
विशिष्टेति व्यथेमिति, ^“ रोषं पूवेदिशा अवसेयमि ति दीधितिरसंगता । 
नच तह्छक्षणे भावभिन्नत्वमेव निविष्टं, न हेतुसामानाधिकरण्यांशो 
स्वरूपसंबन्धनिवेश इति वाच्यम्‌ ; कपिसंयोगासमकाभावस्य दे शिकविरोषण- 
तया हेतुसामानाधिकरण्यविरहेण भावभिन्नत्वविरहेण चेति द्वितीयलक्षणे 
ग्रनथङ्टु क्तविरोषणद्वयनिवेरे प्रयोजनाभावेन भावभिन्नत्वविरदेणेत्यस्य स्व- 
खूपसंबन्धेन हेत्वसामानाधिकरण्ये हेतवथेकताया आवरयकत्वेन स्वरूप- 
संबन्धस्येव हेतुसामानाधिकरण्ये निवेरानीयत्वात्‌ । न च भावभिन्नत्वविरहे 
स्वरूपसंबन्धेन हेत्वसामानाधिकरण्यं हेतुः संभवति तादशद्रग्यत्वाभावादेः 
भावभिन्नत्वविरहाभावात्‌ । न च समुचयाथेकतत्रत्यचकारासंगतिरिति 
वाच्यम्‌; प्रतियोगिवेयधिकरण्याधरितव्यापकतावच्छेदकरूपावच्छिन्नपरति- 
योगिताकल्वविरदेणेव्यनेनेव ससुचयस्य विवक्षितत्वात्‌ । न च प्रतियोगि- 
वैयधिकरण्याघरितम्यापकतायां साध्यवन्निष्ठत्वांे स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नत्व- 
निवेश्ावरयकतया कपिसंयोगात्मकामावस्य स्वरूपसंबन्धेन साध्यवचिष्ठत्व- 
विरहेण लक्षणघरकल्वं संभवत्येवेति वाच्यम्‌ ; स्वप्रतियो गिमत्ताग्रह विरोधिता- 
नियामकसंबन्धेनैव साध्यवदरत्तित्स्य विवक्षणीयत्वादिति । 
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“‹ जलन्रत्तिद्रव्यमि ›'ति । इदं च ^“ जकादी ति दीधितिग्रन्थानु- 
रोधेन । वहिमद्भ्तित्वविरिष्टगोत्वाभावद्रव्यान्यतराभावस्य धूमाभावापि 
करणकस्य धूमाभावस्वरूपस्य वहिमद्व्तिद्रन्यरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्य- 
मादाय पसिद्धरेतकम्यभिचारिण्यातिव्यिसंभवात्‌ । 

इदं तु वोध्यम्‌--एवंरीत्या गदाधरमन्थसंगमनेऽपि दीधिव्यसंगति- 
दैवोरेवेति । 

अत्र केचित्‌- कालिकसंबन्धेन जलच्रृत्तित विशिष्टस्य यः: काकिकि- 
संबन्धेनाभावः तस्य॒ धूमामावाधिकरणकस्य धूमामावस्वरूपतासंभवात्‌ 
कालिकसंबन्धेन जखवरृत्तिद्रव्यरूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यमादाय ““ धूम- 
वान्‌ वहे *रिप्यत्रैवातिव्याप्त्यमिप्रायकता दीधितिग्न्थस्य संभवति; न च 
तादशाभावस्य निव्यमात्रवृत्तेः न जरुत्वाभावरूपता संभवतीति वाच्यम्‌, 
समवायसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकजलत्वाभावासमनेयव्येऽपि काखिकिसं- 
बन्धावच्छिननप्रतियो गिताकजरत्वाभावसमनेयत्येन तद्रुपतासंभवादिव्याहुः । 

तन्न, जन्यस्य कारोपाधितानभ्युपगन्तमतसाधारण्येनैव जलादीति 
मन्थस्य व्यमिचारिविशेषपरत्वस्य गदाधरैरुक्तत्वात्‌ । अथैवमपि अयोगोर- 
कमिन्नस्यापि तादाटम्यसंबन्धेन धूमं प्रति व्यापकतया अयोगोलकमिन्न- 
भेदस्य लक्षणघटकतया व्यापकताघरकतादासम्यसंबन्धेनायोगोककादो तद्धिन- 
ख्पपरतियोगिसामानाधिकरण्याभावात्‌ नातिव्याक्षिः; न च तादृशमेदाधि- 
कृरणकरजखत्र्तित्वविशिष्टगोत्वाभावतादास्यसंबन्धेनायोगोलकबत्तिद्रग्यान्यत - 
राभावस्य तादशभेदस्वरूपतया तादास्येनायोगोककव्र्तिद्रव्यस्यापि तस्मति- 
योगित्वात्‌ तत्सामानाधिकरण्यमादाव्रातिन्याक्षिरस्स्येवेति वाच्यम्‌ ; तथा 
सति जलादीति अन्थस्य व्यभिचारिविशेषपरववेन संगमनस्यायुक्तत्वात्‌ धू- 
माभावाधिकरणकजखव्रृत्तित्वविरिष्टगोत्वाभाववहविमद्वसिद्रव्यान्यतराभावस्या - 
पि धूमाभावरूपमतासंमवेन ““ धूमवान्‌ वदे "रित्यादौ एवातिव्या्षिसंमवा- 
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दिति चेन्न; पूर्वोक्तयुक्स्या प्रतियोगिसामानाधिकरण्यवटकप्रतियो गितायां 
मेदानवच्छिन्नसवविरोषणाव्यकतया ^ एतद्रुपवान्‌ एतद्रसादित्या "दौ पट- 
भिन्नमेदस्य ` व्यापकताघटकतादास्म्यसंबन्धेन मेदानवच्छिन्नप्रतियोगिता- 
श्रयसामानाधिकरण्याभावादव्याप्िवारणाय व्यापकतावच्छेदकप्रतियोगिता- 
यामपि तादृश विशेषणस्यावद्यकतया अयोगोककमिन्नमेदस्य लक्षणघटकलवा- 
भावात्‌ । 


इति प्रथमस्वखक्षणम्‌ । 


1 ८“ यावदन्तर्ग॑तस्य  अधिकपाटः-ग. 
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‹‹ एवं सवेत ॒हेतुसमानाधिकरणसुभैयत्वावच्छिन्नाभावमि "ति । 
वाच्यत्वगगनोभयत्वायवच्छिन्नाभावमित्यथः । तादशोभयत्वावच्छिन्नाभावीय- 
प्रतियोगिताया अग्यासज्यवृत्तितया साध्यवति तादृशग्रतियो गिल्ावच्छिनना- 
भावासल्वात्‌ रक्षणघटकत्वमव्याहतम्‌ । 

अथ द्वितीयचक्रवतिलक्षणे यथा व्यधिकरणधर्मावच््छिनाभावस्या- 
प्रामाणिकत्वे सामानाधिकरण्येनानवच्छेदकतवमित्यत्न सामानाधिकरण्येनेति 
व्यथ स्यादिति तदावदयकत्वं तथा अत्रापि व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नामावस्या- 
प्रामाणिकत्वे साध्यवचरिष्ठामावीयप्रतियो गितायां सामानाधिकरण्येनानवच्छे- 
द्कल्वरूपसाध्यव्यापकतावच्छेदकल्वघरटकसामानाधिकरण्येनेत्यस्य वैयर्थ्य 
स्यादिति तदावदयकत्वम्‌ ; यदि च प्रतियोगिवेयधिकरण्याधरितव्यापकता- 
वच्छेदकतवस्य गौरवग्रस्तत्वात्‌ तद्धरितन्यापकतावच्छेदकत्वमेव अन्धङ्दभि- 
मतमिति मन्यते ; तदापि ताद्व्यापकतावच्छेदकत्वस्य यादशप्रतियोगिता- 

वच्छेदकविश्चिष्टानधिकरणं साध्यवत्‌ तादृशप्रतियो गितानवच्छेदकलत्वङपस्य 
शरीरे यादशप्रतियो गितावच्छेदकविरिष्टत्ववेय्यैस्य दुर्वारत्वादिति चेन्न; 
साध्यवच्निष्ठमेदप्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदकल्वरूपस्येव प्रतियोगिवेयधि- 


+ ^ उमयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकं साध्याभावम्‌ ‡ इत्येव पाठो गादाधर्या 
दर्यते- स्व, 
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करण्यधरितव्थापकतावच्छेदकलरूपतायाः प्राक्‌ दित्वात्‌ तत्र च प्रति- 
योगितावच्छेदकविशिष्टत्वादेरनिवेशात्‌ । 

ननु तादशावच्छेदकतानवच्छेद कत्वं तादशावच्छेदकत्वलाच्छिन- 
तादशावच्छेदकत्वनिष्ठप्रतियो गिताकल्वम्‌ ; तत्र च तादशावच्छेदकतालेन 
घटाभावस्य घराभावीयप्रतियोगितासाधारण्येन घटाभावस्यापि लक्षणघटक- 
लादसंमववारणायोपादेयग्रतियोगितायामवच्छेदकल्वनिष्ठलं व्यथेम्‌ स्यादिति 
व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावस्यावदयकत्वमस्स्येवेति ; मेवम्‌ ; प्रतियोगिता- 
संबन्धेन तादयावच्छेदक्वल्वविरिटविरिष्टाभावस्यैव निवेशात्‌ समानाधि- 
करणधर्मावच्छिन्नाभावस्येव तथालवात्‌ तस्य धटामावीयप्रतियोगितासामा- 
नाधिकरण्यविरहात्‌ । एवं ` सति स्वविशिष्टसामान्य साध्यव्ययक्किञ्चिद्धय- 
क््यंसंबद्धतवधरितपरिष्कारेऽपि स्वविरिष्टसावच्छेदेनैव प्रतियोगितया साध्य- 
वद्यकिञ्चिद्रयक्तिसंबद्धस्वत्वविरिषटविदिष्टाभाव एव निवेश्चनीय इति न कोऽपि 
पवेपक्षावकाशः इत्यम्‌ । 
| ^° द्रव्यत्वेन धूमो नास्तीति '' । अथ द्रव्येन धूमाभावीय- 
प्रतियोगितायां द्रग्यल्वस्यावच्छेदकव्वेऽपि प्रतियो गितावच्छेदकेत्यनेन प्रति- 
योगिताया अनतिरिक्तव्रत्ति सत्‌ यदवच्छेदक मित्या दिविवक्षाया आव- 
स्यकतेन तादशाभावीयगप्रतियोगितायां द्रव्यल्वादेः अतिरिक्तव्ृ्तिलेनैव 
नातिव्याप्तिः । अथ सामान्यधर्मस्य विरोषामावीयप्रतियो गितायामवच्छेदक- 
त्स्वीकारे मिश्रलक्षणे प्रमेयत्वेन गगनाभावस्य साध्याभावव्यापकतया 
तस्रतियो गितावच्छेदकल्स्य प्रमेयत्वे सत्वात्‌ वाच्यत्वसाध्यकम्रमेयहेतुके- 
ऽव्यापिकथनं दीधिति क्तो विरुध्येत ; न च प्रमेयत्वस्य प्रमाविषयत्वरूपस्य 
विषयत्वापेक्षया गुरुवेनाभावप्रतियो गितावच्छेदकल्वं न संभवतीत्यव्याप्षि- 
संगतिरिति वाच्यम्‌ ; एवं सति प्रमेयत्वस्य गुरुतेनानवच्छेदकत्वादिवयुपेक्ष् 


' ^ सति `> नास्तिग. ¢ 
25 
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प्रमेयत्वव्यधिकरणप्रतियोगिताया अप्रसिद्धत्वादिति लेखनस्वारस्यभङ्गादिति 
चेन्न ; ^‹ धूमवान्‌ वहं ''रि्यादो धूमामावम्यापको यो वहिलेनायोगोरक- 
बृत्तिवहितदन्यव्रत्तिवहच्भयाभावः तस्रतियोगितावच्छेदकत्वमादायातिव्यापति- 
वारणाय स्वसमानाधिकरणस्वनिरूपकाभाववद्ु्तितानच्छेदकस्वावच्छेदकस्य 
परतियोगितावच्छेदकेत्यनेन विवक्षणीयतया रउक्तस्थरे प्रमेयत्वस्यातथा- 
त्वेनाव्याप्िकथन विरोधाभावात्‌ ; 

अत्र केचित्‌-- प्रतियोगितया न्यूननवरृ्तिभिन्नं सत्‌ यद्वच्छेदकमिति 
प्रथमपरिष्कारातिग्याक्षिवारणानुरोधेन वस्तुगतिमनुरुध्य वा द्रव्यत्वस्य 
तादामावप्रतियो गितावच्छेदकत्वनिराकरणमित्याइः । 

ननु द्रव्यत्वेन धूमामावीयप्रतियो गितायां द्रव्यलस्यावच्छेदकलवा- 
स्वीकारे शुद्धधूमवत्तानिश्वयोत्तरं द्रव्यत्वेन धूमाभाववत्ताबुद्धयनापत्तिः; 
तस्याः धृमवत्तानिश्चयप्रतिवद्भयतावच्छेदकधुमत्वावच्छिन्नप्रतियो गिताका- 
भावत्वावच्छिनेप्रकारताशाखिुद्धिलवाक्रान्तत्वादिति चेन्न; शुद्धधुमला- 
वच्छिन्नप्रतियोगितासंबन्धावच्छिन्श्युद्धधुमत्वावच्छिन्नमकारताधटितध मैस्येव 
धमवत्तानिश्वयप्रतिवद्धयतावच्छेदकल्वोपगमात्‌ ; तादृशप्रतीतो द्रग्यल्ववै- 
शिष्टयस्याधिकस्य धृमांशो भानात्‌ नोक्तापत्तिः ; द्रव्यत्वेन धूमाभावीयप्रति- 
योगितायां द्रग्यत्वस्यावच्छेदकत्ववादिनोऽपि महानसीयधूमो नास्तीति बुद्धः 
धुमवत्तानिश्चयप्रतिवद्धयत्ववारणाय निरुक्तरूपस्य प्रतिबद्धयतावच्छेदकलवोप- 
गमस्य आवरयकत्वाच्च । ` | 

धूमशल्येऽङ्गाररेषे धूमवद््तित्वविरिष्टवहयभावासत्वात्‌ ताद्शा- 
भावस्य न धूमामावसमनैयत्यसंमव इति धूमकालावच्छिन्नेति धूमवद्वुप्िते 


त क 
1 च्काइकीकङ्ि चड़ 


न्क = क ` कका सणि नि 








" निरक्तरूपस्य परतिवध्यतावच्छेदकत्वोपगमेऽपि सिद्धान्तिमते गौरवं नास्तीति 
प्रतिपादयति- ^ ्रन्यत्वेनेयादिना -- स्व. 
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विशेषणम्‌ ; उक्तप्रतीतेः वहिवेऽवच्छेदकतावगाहित्वेऽपि तद्विषयस्य सामा- 
न्यषूपेण विरोषाभावत्वाप्रसक्तेः इत्यमिप्रायेणाह--““ अस्त॒वे ति । 
“ घटभिन्नतवेने "ति । अत्र धूमलवस्यावच्छेदकताप्रयोजकतृतीयान्तो्ेख्यत्वा- 
भावात्‌ घटधुमभेदद्रयावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदवत्वरूपान्यतरत्वावच्छिन्न- 
रपप्रतियोगिनि साक्षात्‌ विशोषणत्वाभावाच्च न तादशामावप्रतियोगिता- 
वच्छेदकत्वशेकेति ध्येयम्‌ । “‹ मेदलवेने ''ति । अत्राप्ययोगोरुकमेदश्ल्ये 
षटामाववति तादशप्रतीव्यनुदयापत्तेः न तादशान्यतरत्वमात्रस्य प्रतियोगि- 
तावच्छेदकल्म्‌ । मेदसेनायोगोककमेदघटान्यतरामावस्य संयोगसंबन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियो गिताकस्य केवलान्वयित्वेन नायोगोरकभेदामावसमनैयत्यं ; 
स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकस्य॒ तत्समनैयस्यसंभवेऽपि अयोगोख्क- 
मेदशू्यस्य स्वरूपसंबन्धेन ताद्शान्यतरत्वावच्छिन्नवतोऽप्रसिद्धसवेनाति- 
परसङ्गविरहात्‌ तादशान्यतरत्वस्येव प्रतियोगितावच्छेदकत्वसंभवेनातिव्याप््य- 
प्रसक्तेः तादशामावोपेक्षेति ध्येयम्‌ । ८“ न्यूनवृत्ति चे "ति । यद्यपि 
वाच्यत्वसाध्यके रक्षणघरटकज्ञेयत्त्वेन वाच्यत्वाभावीयप्रतियोगिताया न्यून- 
वत्येव ज्ञेयत्वत्वं॒न्यून्रत्तितनिरुक्तौ स्वपदेन तदभावीयप्रतियोगिताया 
एवोपादेयतया समनियताभवेक्यमते तादृशाभावस्य वाच्यत्वत्वेन ज्ञेयत्वा- 
मावाभिन्नतया तदीयप्रतियोगिताया ज्ञेयतेऽपि सत्वात्‌ , तथापि स्वसमाना- 
धिकरणभेदप्रतियो गितावच्छेदकत्व-स्वावच्छेदकत्व-सामानाधिकरण्येतत्वितय - 
संबन्धावच्छिननप्रतियो गिताकतदभावीयप्रतियो गिलाभाववत्तदभावीयप्रतियो - 
गितावच्छेदकं न्यूनवृ्तिमिन्नं सत्‌ यदवच्छेदकमित्यनेन विवक्षणीयमिति न 
दोषः । एतत्कस्पे साध्यग्यापकतावच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियो गितायामपि 
सवन्यूनवृत्तिधर्मानवच्छिन्नतवं देयम्‌ ; तेन वहिसाध्यके वहितवेन महानसीयव- 
हिघटान्यतराभावस्य यावदन्तर्ग॑तस्य प्रतियोगिताया न यूनब्ृत्तिभिन्नावच्छेद्‌- 
काप्रसिद्धावपि न क्षतिः। 
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वहया्ययभावीयप्रतियो गितायाः प्रमेयसामान्यत्रत्तित्वे व्वाह--"* अथ- 
वे "ति । «^: स्वभ्यापकतत्कान्यसे '*ति । स्वनिरूपकत्व-स्वाश्रयसमानाधि- 
करणमेदप्रतियो गितावच्छेदकत्व-स्वाश्रयसामानाधिकरण्येतत्तितयसंबन्धेनाव - 
च्छेदकताविरिष्टान्यप्रतियोगितावच्छेदकमेव तादयोभयाभाववस्रतियो गिताव- 
च्छेदकमित्यनेन विवक्षणीयमिति नाननुगमादिः दोषः ; एतत्कस्पे व्यापक- 
तावच्छेदकरूपावच्छिन्प्रतिगितायामपि निरुक्तलितयसंबन्धेनावच्छेदकता- 
विरिष्टान्यलं देयं ; तेन वदहिलेन महानसीयवद्धिवरान्यतराभावीयतादशा 
वच्छेदकलत्वस्याप्रसिद्धावपि नाव्याभ्षिः । 

अत्र स्वव्यापकलशरीरे स्वाधिकरणत्व्य प्रतियो गितावच्छेदकता- 
घटकसंबन्धेनैव विवक्षणीयतया यादशाभावप्रतियो गितावच्छेदकताधटकः 
कालिकिसंबन्धो विषयितासंबन्धो वा तदभावीयतादरप्रतियो गितावच्छेदक- 
त्वस्य स्वव्यापकतत्कान्यत्वाप्रसिद्धया अप्रसिद्धिरत आद -- “° ' स्वन्यूनवृ्ति- 
भिन्नायाः प्रतियोगिताया' इति । अवच्छिन्नल-सामानाधिकरण्य- 
समानाधिकरणमेदप्रतियो गितावच्छेदकलेतल्नितयसंबन्धेन धर्मवििष्टान्याया 
दत्यथेः ; तेन नाननुगमः । एतत्कस्पे व्यापकतावच्छेदकरूपावच्छिनप्रति- 
योगितायामपि निरुक्तत्रितयसंबन्धेन धमेविशिष्टान्यत्वं देयं, तेन न वहिलेन 
महानसीयवदिवटान्यतराभावीयप्रतियोगितायाः ताददात्विरहेऽपि अब्याप्षिः। 

निरुक्तकत्पत्रयेऽपि भावषूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यनिवेशावदयक- 
तया गोरवात्‌ आह-“ तल्तियोगितासमानाधिकरणेः "' ति । एतक्ल्पे 
प्रतियोगिनि भावत्वनिवेशः प्रयोजनामावाद्धेयः । 

1 उत्र पाय्मेदः गादाधर्या दर्दितः- स्व. 
° सामानाधिकरणमिति गदाधरौ-- स्व. 


3 विदोषणता विशेषेण किंचचिद्विदिष्टस्वाभावनिषएरतादशाभावत्वरूपप्रतियोगितावच्छेदका- . 
वच्छिन्रसामान्याधिकरण्यमस्तीति व्यभिचारिणि अतिन्याप्तिः; तद्रारणाय प्रतियोगिता- 


((-0. 58111 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


द्वितीयस्वरक्षणम्‌ १९७ 


८८ असंभव '` इति । देतुसामानाधिकरण्यांे स्वरूपसंबन्धनिवेश- 
पयेवसितमावमिन्नलनिवेद्याभिप्रायेण । ““ अब्यार्धिर्वे "ति । व्यापकता- 
वच्छेदकरूपे भाववरत्तित्वनिवेशकल्पामिप्रायेण ; तत्कल्पे -मावभिन्नला- 
निवेशात्‌ । ““ प्रमेयसाध्यकस्थर ' इति । ननु एतक्ल्पे धूमसाध्यके 
कालिकसंबन्धेन धूमाभावप्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टवदिसामानाधिकरण्य- 
मादायातिव्या्तिवारणाय प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसंबन्धेन प्रतियोगि- 
तावच्छेदकवेरिएटचं निवेशनीयं ; तथा च वदहविसाध्यकसद्धेतो विषयितया 
वहित्वविरिष्टाभावस्य प्रतियो गितावच्छेदकताधटकविषयितया प्रतियोगि- 
तावच्छेदकविशिष्टज्ञानादिना पवैतादो सामानाधिकरण्यामावादव्याप्ति- 
वारणाय साध्यतावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताघटक- 
संबन्धावच्छिन्त्वनिवेरावरयकतया कथं संयोगादिसंबन्धावच्छिन्नप्रमेयत्व- 
निष्ठावच्छेदकताकामावमादाय लक्षणसमन्वय इति चेन्न; अतिव्याक्षि- 
वारणाय साध्यतावच्छेदकताघरकसंबन्धेनैव प्रतियोगितावच्छेदकवेिष्टयस्य 
निवेश्यत्वात्‌ साध्यतावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकतायां तत्संबन्धावच्छिन्नत्वा- 
निवेशात्‌ । “ ठघुरूपसमनियते "ति । प्रमेयवहििलाद्यवच्छिन्साध्यक 
इयथः; यद्यपि गुरुधरमस्यावच्छेदकलं सिद्धान्ते आवद्यकम्‌ ; अन्यथा 
साध्यवन्निष्ठगोल्वाभावीयम्रतियोगितायां कधवेन गोसमवेतत्स्थेवावच्छेदक- 


वच्छेदकावच्छिन्नभावसामानाधिकरण्यं भद्यचार्येः विवक्षितम्‌ । एतत्कल्पे अतियो गिनि 
भावत्वं न निवेशनीयमिति प्रतिपादयति “ एतत्कल्प इति- स्व. 

1 यद्यपि भघ्राचर्यैः कपिसंगोगात्मकाभावस्य देशिकविरोषणतया हेतुसामानाधि- 
करण्यविरहेण भावभिन्रत्वविरहेण च इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ भावभिन्नत्वविरोषणमपि आवर्यक- 
मिति प्रतिभाति तथापि हेतुसामानाधिकरण्ये स्वरूपसंबन्धनिवेशेन दोषवारणात्‌ भाव- 
मिन्नत्वनिवेो अनास्थयोक्तमित्यमिप्रायः- स्व. 

° भावमिन्नत्वानिवेशादित्यस्य देतुसामानाधिकरण्यारे स्वरूपसबन्धानिवेशादि- 
त्यथः- स्व, 


((-0. ऽ\/8111। 11181800 ©॥1 (71801001||) \/€५8 [५५|| 8181851. [21411260 0 €810011 


१९८ । स्यायरतने 


तया तद्धिन्नगवेतरासमवेतत्वसकर्गो्रृत्तिलवाभ्यां गोतभिन्नाभावस्य याव- 
दन्तगेतस्य गोतवरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्याभावादसंभवापत्तेः; तथापि 
तत्समनियताभावान्तरमादाव तस्यापि प्रतियोगिसामानाधिकरण्यात्‌ नासंमव 
इति तदनावरयकम्‌ । 

ननु . प्रमेयवहिसाध्यके विषयितया प्रमेयवदिलविशिष्टाभावस्यैव 
प्रसिद्धेः नाव्याप्षिः; न दि वहितस्येव तादशाभावप्रतियो गितावच्छेदकलवं 
संभवति ; प्रमेयवहय विषयकवहिविषयकन्ञानवति तादृश्चाभावासलप्रसंगात्‌ ; 
न च संयोगेन प्रमेयवहिसाध्यके विषयितया प्रमेयवदह्धित विशिष्टस्य संयोगेन 
योऽमावः तस्य केवान्वयितया वहितस्यावच्छेदकसेऽपि संयोगेन विषयि- 
तया वहित्वविशिष्टस्यासत्वादेव नातिप्रसंग इति वाच्यम्‌ ; प्रतियोगितायां 
साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वस्य प्रयोजनाभवेनानिवेशात्‌ समवायेन 
तादयामावप्रसिद्धेः। न च प्रमेयत्वविरिष्टाःत्वसाध्यकटईैश्वरत्वहेतुके 
विषयितया साध्यतावच्छेदकविरिष्टाभावस्य देतुसामानाधिकरण्याभावेन 
व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नामावस्याप्रसिद्धेः अब्या्तिरिति वाच्यम्‌ ; आत्मल- 
मात्रविषयकन्ञान-प्रमेयत्वमात्रविषयकज्ञानान्यतरत्वविशिष्टस्य साध्यतावच्छे- 
दकरूपेणाभावस्यैव प्रसिद्धेरिति चेन्न; प्रमेयत्वविरिष्टेश्वरा्रत्तिसाध्यक- 
दैश्चरत्वदेतुके विषयितया साध्यतावच्छेदकविरिष्टाभावस्य हेतुसामानाधि- 
कृरण्यविरदेण व्यधिक्ररणधर्मावच्छिन्नाभावमादाथातिम्यापैः साध्यतावच्छेद- 
कृनिष्ठावच्छेदकतायां विषयितासंबन्धानवच्छिन्नत्वनिवेशस्यावरयकतयोक्त- 
गुरुधर्मावच्छिचसाध्यके तादावच्छेदकताकाभावाप्रसिद्धया अव्यापटर्वार- 
त्वात्‌ । | 

४८ पूर्वोक्तदिशातिग्यापतरि '' ति 1 पूेक्षणवृत्तितवविशिष्टस्वामावरूप- 
प्रतियोगिसामानाधिकरण्यमादायातिव्याप्तेरिस्यथेः । ननु पू्क्षणव््तितखवि- 
दिष्टस्वाभावत्वे तस्रतियोगितासमानाधिकरणतस्पर तियो गितानिखूपकामावव- 
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ुतितावच्छेदकान्यतसतियोगितावच्छेदकत्वाभावात्‌ नोक्तातिव्या्षिरिति 
चेत्न ; तादृयविवक्षाकल्पे वदह्विसाध्यके यावदन्तगेतवहिलेन महानसीयवहि- 
घटान्यतरामावस्य तादृशप्रतियोगितावच्छेदकाप्रसिद्धया अव्या्षिवारणाय 
साध्यव्यापकतावच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियोगितायामपि स्वस्मानाधिकरण- 
स्वनिरूपकाभाववद्रु्तितावच्छेदकधर्मावच्छिन्ना या या प्रतियोगिता तत्त- 
दन्यत्वनिवेजचावर्यकतया संयोगेन द्रव्यस्य अव्याप्यवरृत्तितवमते धुमामावस्य 
रक्षणघरकल्वानुपपच्या व्यधिकरणधर्मावच्छिनामावमादायातिव्यार्वारणाय 
प्रतियोगिताया अनतिरिक्तवरृत्ति सत्‌ यदवच्छेदकमिवयेताद्शविवक्षणस्येवादर- 
णीयत्वेन पूरैक्षणव्रत्ति्विशिष्टस्वामावत्वे तादयावच्छेदकलाक्षतेरतिव्यापेदु- 
वारत्वात्‌ ; न च तादश्प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नभावसामानाधिकरण्य- 
निवेशानातिव्यािः ; सिद्धान्तेऽपि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ने भावल- 
निवेशस्यावदहयकतया मन्मते तन्निवेरो गोरवविरहादिति वाच्यम्‌ ; सिद्धान्ते 
तसतियो गितासमानाधिकरणेव्यादिकस्पस्येवादरणीयतया पूरवेक्षणव्रत्ति्विरि- 
एस्वाभावत्वरूपप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यमादायातिव्या - 
प्तयप्रसक्तेः तदनावदयकलात्‌ ; किश्च एतन्मते संयोगेन द्रव्यस्याव्याप्य- 
ृत्तितवमते संयोगेन वहयादिसाध्यके साध्यतावच्छेदकसंबन्धघटितव्यापक- 
ताप्रसिद्धचर्थम्‌ साध्यवचिष्ठाभावे प्रतियोगिवेयधिकरण्यनिवेशावदयकतया 
वाच्यत्वसाध्यकेऽपि दरदितविशिष्टाभावमादाय लक्षणसमन्वथसंभवे परति- 
योग्यवृत्तिश्चेति अन्थानुस्थितिः गौरवं च । 

अत्र यद्यपि स्वप्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धधरितव्यापकल्वमिति 
सिद्धान्तेऽपि व्यधिकरणधर्मावच्छिनाभावसंग्रहो न संभवति, संयोगेन वाच्य- 
त्वामावस्यापि पूरवैक्षणवृृत्तित्वविशिष्टस्वामावनिष्ठा या स्प्रतियोगिता तद्‌- 
वच्छेदुकस्वरूपसंबन्धघरितसाध्यव्यापकतावच्छेदकरूपावच्छिन्तप्रतियो गिता - 
कतेन लक्षणघटकतया तस्य च तादृशस्वरूपसंबन्धेन वाच्यत्वत्वरूपप्रति- 
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यो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यमादाय सवत्र लक्षणसमन्वयात्‌ ; न 
च संयोगेन वाच्यत्वाभावीयप्रतियो गितायाः स्वसमानाधिकरणस्वनिरूपका- 
माववद्भुत्तितावच्छेदकवाच्यत्वत्वावच्छिन्नलेन तदन्यत्वविरहात्‌ तादृशाभावस्य 
न॒लक्षणधघरकतेति वाच्यम्‌ ; स्वनिरूपकामाववद्वु्तित्ां रो स्वावच्छेदक- 
संवन्धावच्छिन्नत्वनिवेशावद्यकलेन तादृशसंयोगेन वाच्यत्वदिरघत्तेः वाच्य- 
त्वत्वस्य तादृशव्रत्तितावच्छेदकल्वविरहात्‌ ; न चैवं तादयाभावस्य रक्षण 
घरकत्वेऽपि तस्रतियोगितासमानाधिकरणेत्याद्यवच्छेदकल्वस्य वाच्यतले- 
ऽसंभवेन न तदवच्छि्नसामानाधिकरण्यमादाय लक्षणयोग इति वाच्यम्‌; 
तत्रापि स्वनिरूपकाभाववद्वत्तितवांो स्वावच्छेदकसंबन्धावच्छिननत्वविवक्षाया 
आव्यकत्वेन वाच्यत्वतवे तादृशावच्छेदकत्वानपायात्‌ ; न च स्वनिरूपका- 
माववद्वुत्िलवांे स्वावच्छेद्‌कसंबन्धावच्छि्नत्निवेरो वदहवयादिसाध्यके सत्ता- 
सामान्यामावस्यापि लक्षणघटकतय। यावदन्तगेततादञ्चाभावीयप्रतियोगि- 
तानिरूपकाभाववति सामान्यादौ स्वावच्छेदकसमवायसंबन्धेन वृत्तरप्रसिद्धया 
तत्मतियो गितासमानाधिकरणे्यायवच्छेदकाप्रसिद्धया अब्या्तिरिति वा 
च्यम्‌ ; सत्ताभावस्य स्वरूपसंबन्धेन हेत॒सामानाधिकरण्यामावेन रक्षण- 
घटकत्वविरहादिति पूवेपक्षोऽवतरति ; तथापि व्यधिकरणधर्मावच्छिनना- 
भावास्वीकारे तस्तियोगितावच्छेदकसंगरहायोपात्ततस्रतियोगितासमानाधिक- 
रणेति विशेषणवेयभ्य स्यादिति तदावहयकता द्वितीयचक्रवर्तिरक्षणवदिति 
बोध्यम्‌ ; एवं वहित्वेन धूमकालावच्छिन्नधूमवद्र्तित्वविशिष्टामावस्य धूमा- 
भावसमनियततया तदवच्छेदकवदहित्वावच्छिन्नसामानाधिकरण्यमादायाति- 
व्या्िवारणाग्र प्रतियोगितावच्छेदकतापर्याप्यधिकरणमेव तदवच्छेदकेत्यनेन 
विवक्षणीयम्‌ ; तथा च महानसीयवहययभावस्यातथाल्वादग्या्षिरतो ग्यापक- 
तावच्छेदकरूपपर्याप्तावच्छेदकताकप्रतियो गिताकाभावस्येव विवक्षणीयतया न 
स्त्र विरिष्टाभावमादाय लक्षणसत्वशंकेति ध्येयम्‌ । 
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५ पूर्वोक्त दिर '' ति । ““ सत्तावान्‌ जाते "रित्यादौ कालिकसंबन्धेन 
हेत॒समानाधिकरणसत्ताभावमादायेव्य्थैः । ननु भावमिन्नाभावनिवेशे वहि- 
साध्यके धटवृत्तिरूपध्वंसवदन्यत्वाभावस्य कालिकसंबन्धेन देतुसमानाधि- 
करणस्य भावखूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्याभावादव्याप्तिरत आद-“* अस्तु 
वे "ति । “' संयोगैध्वंसेने '' ति । तस्रतियो गितासमानाधिकरणेव्यादिप्रति- 
योगितावच्छेदकनिवेशाभिप्रायणेदं ; तल्पे प्रतियोगिनि भावल्वत्यागस्योक्त- 
त्वात्‌ ; अयोगोखकनाशजन्यसंयोगनायसंभवस्थलानुरोषेनाह--“* अनुयो गि- 
ते "ति | वदिपरकारकप्रमाविषयत्वादेः कार्त्वसंदेहात्‌ कालिकिसंबन्धपरि- 
त्यागः । “* "प्रतियोगिवरृत्तय "इति । प्रतियोगितावच्छेदकसमानाधिकरणा 
इव्यथः ; तेनायोगोखकान्यलप्रकारकप्रमाविषयत्वाभावस्य तादृश विषयल- 
लादिना प्रमेयाभावाभिन्नतेन प्रमेयमात्रस्य तस्तियोगिलेन तादृशाभावस्य 
प्रमेयरूपप्रतियो गिव्रत्तिेऽपि नातिव्याप्तिरिति वोध्यम्‌ । 


इति द्वितीयस्वलक्षणम्‌ 


1 ““ संयोगादिध्वंसेने ति गादाधर्यो पाठे दस्यते- स्व. 
* ५“ प्रतियोगिघृत्तयः ” इति गदाधरीपाठो न दृरयते- स्व. 
26 
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श्रीरामचन्द्रपरनरह्यणे नमः । 


पटममिरामरिष्पण्यां प्रथमस्वटक्षणम्‌ 


श्रीदक्षिणामृिररोषमथे व्यवोधयच्चेतसि मे निषण्णः | 
तस्मेरिता मां रसनामरमेव्य वाग्वादिनी वादयतु प्रसन्ना ॥ 


‹‹ यत्समानाधिकरणा इत्यादि "' तस्रतियोगितायां व्यधिकरणधरमा- 
वच्छिन्नल्निवेरोनैवोपपत्तो यत्समानाधिकरणा इति स्वविषटिष्टेति च व्यथम्‌ ; 
तथा हि साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकप्रतियोगिताका व्यधि- 
करणधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताका यावन्तोऽभावा यदधिकरणावच्छेदेन प्रति- 
योगिसमानाधिकरणाः त्वं व्याप्तिः । ““ वहिमान्‌ धूमात्‌ '” ^“ अयमात्मा 
ज्ञानात्‌ ' «“ कपिसंयोगामाववान्‌. मेयत्वादिव्यादौ '" तादृरास्य व्यधिकरण- 
धर्मावच्छिननप्रतियो गिताकस्य साध्याभावस्य हेत्वधिकरणावच्छेदेन प्रति- 
योगिसमानाधिकरणल्वात्‌ रक्षणसमन्वयः । धूमवान्‌ वहेरित्यादो तादरास्य 
धरत्वेन धूमामावस्य हेत्वधिकरणीभूतायोगोरुकान्तमावेन धूमा्यालमकप्रति- 
योगिसामानाधिकरण्यामावान्नातिव्याप्षिः । न च धूमामावस्य धुमत्वेन 
वहयभावसमनियतवेन तदमिन्नेतया तादृशाभावस्य अयोगोलकान्तमावेनापि 
वहिखूपभरतियोगिसामानाधिकरण्यसलवात्‌ अतिव्या्िरिति वाच्यम्‌ ; सम- 
नियतामावक्यपक्षे लक्षणे बहुदोषधरसक्तयेव नन्विव्यादिना भद्धाचार्येण 
्वितीयलक्षणस्य अवतारयिष्यमाणतया प्रथमलक्षणस्य समनियताभावमेदाभि- 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 ।\॥6|1। 8181831. [1411260 0 66810011 


२०४ पटाभिरामरिप्पण्यां 


प्रायकत्वावगतेः । भवानन्देन द्वितीयलक्षणावतरणमन्थे प्रथमलक्षणस्य सम- 
नियताभावमेदाभिप्रायकतायाः कण्ठत एव कथितलाच्च । 

अथ एतद्छक्षणस्य समनियताभावमेदाभिप्रायकते जलादिद्त्तिव- 
विरिष्टगोत्वामावस्याभावस्तु जल्त्वा्यमाव इत्यादिदीधितिम्नन्थविरोधः । 
तत्र॒ जखवर्तित्ववििष्टगोत्वाभावत्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावस्य स्वसम- 
नियतजल्त्वाभावामिन्नत्वोपपादनादिति चेन्न ; तत्र दि जखत्रत्तिविशिष्ट- 
गोत्वाभावस्य जर्त्वाद्यभावरूपतव्यवस्थापने न दीधितिक्ृतामभिनिवेशः | 
किन्तु धूमायभावरूपताप्रतिक्षेप एव । तथा हि धूमायमावस्यायोगोलकादो 
गोत्वाभावरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यमादाय «° धूमवान्‌ वहेरि "सादौ 
अतिव्याप्षिप्रसक्तावयं मन्थः प्रवृत्तः तत्र टि जखबृत्तितवविरिषटगोत्वामावा- 
भावस्य धूमाभावरूपतप्रतिक्षेप एव उपयुज्यते । न तु तस्य जल्त्वाय- 
भावत्वव्यवस्थापनमपि । ननु तादृशाभावस्य जरत्वाभावरूपतवे यदि निभेरो 
न स्यात्‌ तर्हिं अतिसंक्षिप्तलेखननिबेन्धितार्किंकरिरोमणिः जलादिद्त्ति- 
त्वविरिष्टगोत्वा्यमावस्याभावो न धूमाभाव इत्येव अभिदध्यात्‌ । तस्य 
जरुत्वा्यभावरूपतावाचकपदं किमिति प्रायुङ्क्त । मेवम्‌ । तस्यापाततो 
युकस्यन्तराभिप्रायकत्वात्‌ । तथा हि जख्रृत्तित्वविरिष्टगो्वाभावाभावस्य 
धूमाभावरूपतापक्षेऽतिरिक्ताभावव्यक्त्यकल्पनप्रयुक्तराघवम्‌ । तद्रुपतानभ्यु- 
पगमे तु गौरवमिति यदि परोऽभिदधीत तदा तं प्रति यदि जलवृत्ति 
त्वविरिष्टगोत्वामावत्वावच्छिन्नामावस्य किञ्चिदरुपता वक्तव्येति तवाभि- 
निवेशः तदा तस्य जर्त्वा्यभावरूपतेव वक्तुमुचिता । न तु धृमा्- 
भावरूपता । तथा सति जखादावपि तादशप्ययप्रसङ्गादिति वक्तव्यम्‌; 
अतः तस्य जर्त्वाद्यभावखूपतावाचकं श्रायुङ्क्त दीधितिकारः । 

ननु वेमेतदेवं स्यात्‌ यदि प्रथमलक्षणस्य समनियताभावमेदाभि- 
प्रायकत्वे बीजं किञ्चित्‌ स्यात्‌ ; तदेव तु नेक्षामहे। मेवं--धृम- 
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प्रथमस्वदख्क्षणनर्‌ ९०५ 


वान्‌ बहेरित्यादो धूमत्वेन धुमा्भावस्य वहिधूमोभयलवेन वहिधूमोभया- 
भावाभिन्नतया अयोगोलकाच्न्तभोवेन वहयादिसामानाधिकरण्यमादायाति- 
व्याप्त्यापत्तरेव बीजस्य जागरूकत्वात्‌ तदथमवगम्यते समनियतामावमेदा- 
मिप्रायेणेव प्रथमलक्षणमारभ्य वर्णितम्‌ । जलादिद्त्तित्ववििष्टेत्यनेन ग्रन्थेन 
समनियताभवेकयमङ्गीकृतामिप्रायं जातम्‌ ; ततः समनियताभावेक्यपक्षमा- 
दाय धूमवान्‌ वहेरिस्यादावतिव्यास्षिः स्प्तिपदमारूडा ततो द्वितीयलक्षण- 
मनुभूतमिति । अत एव प्रथमलक्षणान्ते एव जख्न्रृत्तित्वविशिष्टेत्यादिना 
समनियताभवेक्यं स्मारितं न तु मध्ये तदिह यदि समनियतामवक्यमादाय 
व्यमिचारिण्यतिव्यासिः मां प्र्युद्धाव्यते ; तदा यथाश्रुतलक्षणेऽपि तदेक्य 
मादायातिव्या्िः मयोद्धावनीया । यदि समनियताभावेक्यनिबन्धनो दोष 
नात्र लक्षणे उद्धावनीय इति यथाश्रुतलक्षणवादिना समयः क्रियते ; तदा 
तुल्यम्‌ ममापि । ददयते चात्र यथाश्रुतात्‌ कोऽपि विरोषः ; यथाश्रुते हि 
समवायादिसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकवाच्यत्वा्यमावं घरवृत्तिखादिविशिष्ट- 
वाच्यत्वत्वायवच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावञ्चादायेव लक्षणसङ्गमनात्‌ प्रतियोग्य- 
वृत्तश्येत्यादिग्रन्थानुसिितिरूषदोषः प्रसज्यते ; स चात्र कल्पे नास्तीति यथा- 
्रतादत्न विरोषः प्रतिभाति । 

अथ प्रथमलक्षणस्य समनियताभावभेदामिप्रायकवे बहुतरभट्राचाये- 
गरन्थसन्दर्भविरोधः प्रसज्यते । तथा हि यादशप्रतियो गितावच्छेदकविशिष्टा- 
नधिकरणं साध्यवत्‌ तादृशप्रतियोगितावच्छेदक्वं व्यापकतावच्छेदकत्वमिति 
अस्मिन्‌ परिष्कारे यादृशप्रतियोगितावदनधिकरणत्वे विहाय यादृशप्रति- 
योगितावच्छेदकविशिष्टानधिकरणलत्वनिवेशस्य धटाद्यभावानां घरत्वादिना 
प्रमेयसामान्याभावाभिन्नत्मादाय व्यावृत्तिः दररदिता; तच्च विरुध्यते; 
न॒तु प्रथमलक्षणस्य समनियताभावमेदाभिप्रायकल्निरभैरेण तादशमन्थ 
रृत्तः | किन्तु समनियताभावैक्यपक्षे तद्धेदपक्षे च प्रतियोगितावच्छेदक- 
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२०६ पट्ाभिरामटिप्पण्यां 


निवेशव्यादृत्तिः भद्धाचा्यैः प्रथमतः तदैक्यपक्षे व्यावृत्तिमाख्याय पश्चात्‌ 
तद्धेदपक्षे तामाख्यातवान्‌ ; अत एव समनियताभवेक्यादिव्यनमिधाय सम- 
नियतामावैक्यमते इ्युपक्रान्तम्‌ ; अत एवानुपदं तादशाभावानाममेद्‌ इति 
सप्तम्यन्तनिर्देशेन तादशामावाभेदस्य विवादत्वं सूचितम्‌ सविवादत्वनिवन्ध- 
नादेव स्वरसात्‌ समनियताभावानाममेदाभ्युपगन्तृनयेऽपीत्यादिन्येन प्रति- 
योगितावच्छेढकनिवेशव्याघ्र्तिरन्यथा दरिीता । तत्र समनियताभावान- 
भ्युपगन्तृनयेलिति तु शब्दमप्रयुज्य अपिरब्दं प्रयुज्ञानो मद्धाचार्ैः पूर्व 
कर्पेऽस्वरसम्‌ अत्र कल्पे निभेरश्च सूचयतीति चेन्न ; एवमपि संयोगादिना 
द्रव्यत्वाभावस्य स्वसमनियतघरत्वायवच्छिन्नप्रतियो गिताकवहया्यभावा- 
भिन्नत्वकथनमनुपदमुत्तरत्र विरुध्यते । 

यत्समानाधिकरणा इत्यादि अत्र स्वविरिष्टहेत्वधिकरणान्तभीवेन 
प्रतियोगिसमानाधिकरणा इतिस्थाने व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताका 
इति वक्तुं युक्तम्‌ ; वहिमान्‌ धूमादित्यादिसद्धेतौ स्त्र धरलाच- 
वच्छिन्नवहयादिनिष्ठताद्शम्रतियोगिताकानां यावतामेवामावानां व्यधिकरण- 
धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकलात्‌ लक्षणसमन्वयः । धूमवान्‌ वहेरित्यादो 
व्यभिचारिणि साध्यतावच्छेदकावच्छिन्साध्यनिष्ठप्रतियो गिताकाभावस्यापि 
लक्षणघरकलत्वात्‌ तस्य व्यधिकरणध्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकलामावात्‌ नाति- 
व्याप्तिरिति । 

ननु सत्तावान्‌ द्रव्यत्वादित्यादो हेत्वधिकरणे महाकारे काठिक- 
संबन्धेन वतेमानस्य सत्तालायवच्छिन्नसत्तानिष्ठप्रतियो गिताकामावस्य ग्यधि- 
कृरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावादव्या्षिः । न च स्वप्रतियोगिता- 
वच्छेदकावच्छिनवत्ताग्रह विरोधितानियामकसंबन्धेन देत्वधिकरणवृत्तित्वविव- 
क्षणात्‌ नायं दोषः इति वाच्यम्‌ ; समवायसंबन्धेन संयोगवत्ताबुद्धेरपि 
व्याप्यव्ृत्तितवग्रहद्यूल्यकाखीनायाः संयोगाभाववत्तंबुद्धिप्रतिबन्धकताया मड 
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प्रथंमस्वलक्षणम्‌ २०५७ 


चायैसम्मततया संयोगाभाववान्‌ मेयल्वादित्यादौ तादशसमवायसंबन्येन 
हेवधिकरणवृत्तिसंयोगासममकामावस्य व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक- 
त्वाभावेन तथाप्यग्यापेरपरिदात्‌ ; स्वरूपसंबन्धेन हेतधिकरणव्त्तीनामतथा- 
तवेनाव्यापतेरनपायात्‌ | 

अथ व्यापकतावच्छेदकप्रतियोगितायां साध्यनिष्ठत्वनिवेश्ात्‌ नायं 
दोषः । साध्यनिष्ठप्रतियोगिताकस्य संयोगस्य हेत्वधिकरणे स्वरूपसंबन्धेन 
वृत्तित्वाभावात्‌ देत्वधिकरणे स्वरूपसंबन्धेन वतेमानस्य संयोगाधिकरणत्वादेः 
साध्यनिष्ठप्रतियोगिताकत्वाभावात्‌ व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नसाध्याभावस्येव 
रक्षणघरकल्वादिति चेन्न ; एवमपि संयोगाधिकरणत्वाद्यभावसाध्यकप्रमेय- 
तादिहेतौ साध्यनिष्ठप्रतियोगिताकस्य संयोगाधिकरणत्वा्यात्काभावस्य 
तथात्वादव्यापेरपरिहारात्‌ । ननु अमावपदं भावभिन्नपरं ; नातः संयोगाधि- 
करणत्वाद्यात्मकाभावमादाय दोषः ; रैवधिकरणव्रत्तित्वं तु स्वरूपसंबन्धेन ; 
तेन सत्तावान्‌ द्रव्यत्वादि्यादो कालिकसंबन्धेन हेत्वधिकरणव्त्तिसत्ताभाव- 
मादाय न दोषः । साध्यनिष्ठतवं तु प्रतियोगितायां न निवेशनीयं ; प्रयोजना- 
भावादिति चेन्न ; एवमपि संयोगेन द्व्यस्याव्याप्यव्ृत्तितया वहिमान्‌ धूमा- 
दित्यादौ वहित्वावच्छिनवहयभावं संयोगी गुणायन्यत्वविरिष्टसत्ादि्यादो 
संयोगत्वावच्छिन्नसंयोगाभावच्चादायान्याप्ेः तथापि अपरिहारात्‌ इति । 
मेवं- साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्िष्ठाभावप्रतियो गितानवच्छेदकतरूपव्या- 
पकतावच्छेदकत्वगभेनिविष्ठाभावे प्रतियो गिवैयधिकरण्यस्य प्रयोजनाभावे- 
नानिवेदानीयतया संयोगामावनिष्ठप्रतियोगितायाः साध्यवन्रिष्ठसंयोगाचात्म- 
काभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ वहिसंयोगादिनिष्टप्रतियोगितायाश्च साध्य- 
वननिष्ठवहयभावा्यासमकाभावप्रतियो गितावच्छेदकलवात्‌ तादशाभावानां लक्षण- 
धटकल्वामावात्‌ । अथैवमपि सत्तावान्‌ द्रन्यत्वादित्यादौ हेत्वधिकरणे काङि- 
कसंबन्धेन वसमानसत्तात्वावच्छिन्नामावमादाय दोषस्य स्वरूपसंबन्धेन हेत्व- 
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२०८ | पदट्राभिरामरिप्पण्यां 


धिकरणव्र्तित्वनिवेरेन वारणेऽपि तत्र लक्षणघरकीभूताभावाप्रसिद्धिः । तत्न 
हि घटत्वेन सत्ताभावो रक्षणघटरको वाच्यः ; तच्च न संभवति । सत्ताभाव- 
प्रतियो गित्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावस्य सत्ताभावात्मकाभावस्य साध्यवति 
काले कालिकसंबन्धेन वतेमानस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ सत्ताभावप्रति- 
योगितायाः । न च घटत्वेन वाच्यत्वाभाव एव सर्वत्र लक्षणघटको 
भविष्यति तस्मतियोगितायाः केवरान्वयितावच्छेदकलेन तदवच्छिन्नप्रति- 
योगिताकाभावाप्रसिद्धेरिति वाच्यम्‌ ; तथा सति द्रव्यं सच्वादित्यादो 
अतिव्यापतैः व्यतिरेकितावच्छेदकप्रतियो गितामात्रस्यैव साध्यवति महाकाले 
कालिकसंबन्धेन वतेमानो योऽमावः तस्मतियोगितावच्छेदकतया केवला- 
न्वयितावच्छेदकीभूतवा च्यत्वादिनिष्ठप्रतियोगिताया एव लक्षणघरकलेन 
तन्निरूपकामावस्य व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकत्वनियमात्‌ । 

अथ साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन साध्यवत्ताज्ञानं प्रति विरोधिता- 
नियामको यस्संवन्धः तेन संबन्धेन साध्यवन्निष्ठत्वमभावस्य निवेशनीयम्‌ ; 
तेन द्रव्यं सत्वादित्यादो तादशविरोषणतासंबन्धेन साध्यवनिष्ठामावप्रति- 
यो गितानवच्छेदकद्रम्यलघ्वावच्छिन्नद्रव्यखनिष्टप्रतियो गिताकाभावस्य तथा- 
त्वान्नातिम्याक्षिरित्ति चेत्‌ ; तरिं सत्तामाववान्‌ जाव्यभावादि्यादो साध्यव- 
त्सामान्यनिरूपिततादशसमवायसंबन्धावच्छिन्नव्रृत्तिाप्रसिद्धया अन्याप्त्या- 
पत्तेः । ननु विरोषणतासंबन्धेनैव साध्यवन्निष्ठत्वं विवक्षितम्‌ । न चैवं 
वहिमान्‌ धूमादित्यादौ पवैतल्वात्मकाभावीयप्रतियोगितायाः साध्यवति 
विरोषणतासंबन्धेन वतमानो योऽभावः तस्मतियो गितावच्छेदकतया पवैत- 
त्वालमकामावं संयोगाभाववान्‌ मेयत्रादित्यादो तथाविधसंयोगात्मकाभावन्ा- 
दायाव्या्षिरिति वाच्यम्‌ ; हेत्वधिकरणे विरोषणतासंबन्धेन तादृशाभावानां 
लक्षणघटकल्वासंमवादिति चेत्‌; एवमपि सवासामेव प्रतियोगितानां साध्य- 
वृन्निष्ठाभावीयग्यधिकरणसंबन्धावच््छिन्नप्रतियो गितावच्छेदकत्वात्‌ व्यापकता- 
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प्रथमस्वलक्षणम्‌ २०९ 


वच्छेदकप्रतियोगिताप्रसिद्धिः उत्तरत्र पुनरपि व्यापकताधरकसंबन्धग्रहणा- 
भावेन भट्ाचार्योपदरिीतरीतेः असंभवदुक्तिकत्वात्‌ ; प्रतियोगितायां साध्यता- 
वच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वनिवेरो वहिमान्‌ धूमादित्यादौ साध्यतावच्छेद्‌- 
-कीभूतसंयोगसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गितानवच्छेदकप्रतियो गिलाप्रसिद्धचाव्या - ` 
्तिः। न च व्यापकताधरटकाभावे प्रतियोगिवेयधिकरण्यं निवेद्यते । 
तथा च व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकवहयमभावप्रतियोगिनो वहेः 
संयोगसंबन्धावच्छिननप्रतियो गिताकाभावस्य वदहिमति प्र॑तियो गिव्यधिकरण- 
त्वाभावेन तादशामावो व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नवहयभाव एवेति कथमनव्याप्ति- 
रिति वाच्यम्‌; एवं सति वहिलावच्छिन्नवहयभावीयप्रतियोगिताया अपि 
तद्रीत्या ग्यापकतावच्छेदकल्वेन तस्य च व्यधिकरणधमेप्रतियोगिताकल्ा- 
भावादम्याप्तः दुर्वारस्वात्‌ । अत एव स्वावच्छिन्ननिरूपितसाध्यतावच्छेदक- 
सवन्धावच्छिन्नाधिकरणतावद्धिनसाध्याधिकरणकं यदयत्‌ स्वं तद्धिन्ग्यापक- 
तावच्छेदकत्वमित्यपि निरस्तम्‌ । ताशव हित्वावच्छिच्वहिनिष्ठप्रतियोगि- 
ताकाभावमादायाव्याप्त्यापत्तेः । अथ साध्यवन्निष्ठाभावीययक्किञ्चित्संबन्धा- 
वच्छिप्रतियो गितानवच्छेदकलवं व्यापकतावच्छेदकत्वम्‌ । वहिमान्‌ धूमादि- 
त्यादौ तादृशसमवायस्वरूपादिसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गितानवच्छेद कीभूतघट- 
त्वायवच्छिन्नवाच्यत्वादिनिष्ठप्रतियो गिताकामावानामेव तथात्वात्‌ लक्षण- 
समन्वयः । धूमवान्‌ वदैरिस्यादो अयोगोरकान्यत्वत्वेनायोगोखकान्यत्वाभाव- 
स्यापि लक्षणघटरकत्वात्‌ नातिव्याषिरिति चेत्‌ तहिं ज्ञानवान्‌ आत्मत्वादि- 
त्यादौ तादशाभावीयविषयता्षबन्धावच्छिन्नप्रतियोगितानवच्छेदकीभूतसम- 
वायसंबन्धावच्छिन्न्ञानत्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकामावस्य स॒पुप्त्यादिकाला- 
वच्छेदेन देतुसमानाधिकरणस्यातथाल्वादव्यापतेः सवेत्रैव समवायस्वरूपादि- 
संबन्धावच्छिन्नप्रतियो गितानवच्छेदकीभूत काखिक विशेषणता विषयतादिसं- 


वन्धावच्छिन्नद्रव्यत्वत्ववाच्यत्वत्वायवच्छिन्नद्रव्यत्ववाच्यत्ादिनिष्टप्रतियोगि - 
27 


((-0. ऽ\/8111 41111811804 ©॥1 (?18201८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0\/ €0810011 


२१० पट्ाभिरामरिप्पण्यां 


ताकस्य लक्षणघटरक्रस्यातथालादसंभवस्य वा प्रसक्तेः । अथ लक्षणधरटकी- 
भूताभावप्रतियोगितायां स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नत्वनिवेशात्‌ नायं दोषः 
स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नज्ञानतवावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य स्वरूपसंबन्धा- 
वच्छिन्नद्रव्यत्वत्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकामावस्य च केवलान्वयित्वेन व्यधि 
करणधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावाभिन्नतात्‌ स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नवाच्य- 
त्वा्यमावस्य च व्यधिकरणधर्मावच््छिननप्रतियो गिताकस्यैव लक्षणघटकला- 
दिति चेत्‌ , एवमपि भगवत्समवेतमेदस्य विषयतासंबन्धेन साध्यतायां नि- 
त्यज्ञानत्वादिदेतो विषयतासंबन्धघरितव्यापकतावच्छेदकीभूतस्वरूपसंबन्धा- 
वच्छिन्नभगवत्समवेतमेदत्वावच्छिननप्रतियो गिताकाभावस्य भगवत्समवेतत्- 
रूपतया स्वरूपसंबन्धेन हेतुसमानाधिकरणस्यातथालादन्यापिदर्वारलात्‌ । 
ननु भगवत एव विषयतासंबन्धेन भगवज््ञानसंबन्धितया तननिष्ठास्यन्तामावी- 
यविषयतासंबन्धावच्छिन्नभतियो गितैवाप्रसिद्धेति कथं तत्संवन्धधरितन्यापक- 
तावच्छेदकलत्वम्‌ तस्या इति स्वरूपादिसंबन्धघरितव्यापकतावच्छेदकीभूत- 
प्रतियोगिताकवाच्यत्वायभावस्थैव तत्र लशक्षणघटरकलात्‌ नाग्याषिः । न च 
घटत्वेन पटो विषयतासंबन्धेन नास्तीति प्रतीतिसिद्धाभावीयप्रतियोगितेव 
तादृशी प्रसिद्धयतीति वाच्यम्‌ ; तर्हिं भगवत्समवेतमेद निष्ठप्रतियो गिन 
घटो विषयतासंबन्धेन नास्तीति प्रतीतिसिद्धामावीयविषयतासंबन्धावच्छिन्न- 
प्रतियो गितावच्छेदकत्वमेव भगवत्समवेतमेदनिष्ठप्रतियोगिताथाः इति कथं 
तत्संबन्धघरितव्यापकतावच्छेदकलवं तस्याः । नन्वेवं सति सद्धतो सर्वत्र 
वाच्यत्वादिनिष्ठप्रतियोगिताया अपि वाच्यत्वादिनिष्ठप्रतियोगिव्वेन घटो 
नास्तीति प्रतीतिसिद्धाभावप्रतियो गितावच्छेदकववेन व्यापकतावच्छेदकप्रति- 
योगित्वाप्रसिद्धिः । न च घटत्वपरल्वाभ्यां किमपि प्रमेयं नास्तीति प्रतीति- 
सिद्धामावीयप्रतियोगितेव ग्यापकतावच्छेदिका तस्याः केवलान्वयित्वेन 
तद्वयधिकरणप्रतियोगिलाप्रसिद्धेः इति वाच्यम्‌ ; तद्रीत्या व्यभिचारिण्यपि 
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तादराप्रतियोगिताया एव व्यापकतावच्छेदकत्वापच्या अतिव्यापतैः । अतः 
साध्यवननिष्ठाभावीययकिच्चितसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपितसामानाधि - 
करण्यप्रत्यासच्यवच्छिन्नावच्छेदकताश्रूल्यत्वमेव व्यापकतावच्छेदकलत्वम्‌ 1 व्य- 
मिचारिणि व्यभिचार निरूपकाधिकरणान्यत्वनिषठप्रतियो गिताया अपि साध्य- 
व॒ननिष्ठामावीयविरोषणतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपितसामानाधिकरण्य- 
प्रत्यासच्यवच्छिन्नावच्छेदकताद्ूलयतया तन्निरूपकाभावस्य व्यधिकरणधर्मा- 
वच्छिन्नप्रतियो गिताकल विरहात्‌ नातिव्याप्तिरिति वक्तव्यम्‌ । तथा च 
दरितस्थले भगवत्समवेतमेद निष्ठप्रतियोगितायाः विषयतासंबन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगितायां व्यधिकरणतया अवच्छेदकसवेऽपि सामानाधिकरण्यप्रव्यासत्य- 
वच्छिन्नावच्छेदकताशूल्यत्वमक्षतमेवेति चेत्‌ ; तत्र विषयतासंबन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगितानिरूपितसामानाधिकरण्यप्रव्यासच्यवच्छिन्नावच्छेदकताया एवा- 
प्रसिद्धत्वेन तच्छरुन्यत्वस्य तादृशप्रतियोगितायां दुरुपपादत्वात्‌ । 

अथ सामानाधिकरण्यप्रत्यासत्यवच्छिन्नावच्छेदकलवं हि तस्रतियोगि- 
तासमानाधिकरणववे सति तस्प्रतियो गितावच्छेदकत्वम्‌ । तथा च विरुद्धवट- 
त्वपटतवाभ्यां विषयतासंबन्धेन किमपि प्रमेयं नास्तीति सिद्धामावीया या 
विषयतासंबन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता तत्समानाधिकरणत्वे सति तदवच्छेद्‌- 
कत्वं धघटत्वपटत्वोभये प्रसिद्धम्‌ । धटत्वपटत्वोभयस्य प्रत्येकं प्रतियोगिता- 
समानाधिकरणत्वात्‌ तदवच्छेदकल्वाचच ` तच्छन्यतलं भगवत्समवेतमेदनिष्ठ- 
प्रतियो गितायामक्षतमिति चेत्‌ ; तरिं तद्रीस्या भगवत्समवेतमेदनिष्ठपरतियोगि- 
त्घटत्वाभ्यां विषयतासंबन्धेन किमपि प्रमेयं नास्तीति प्रतीतिसिद्धामावीया 
या विषयतासंबन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता तत्समानाधिकरणव्वे सति तद- 
वच्छेदकत्वस्य भगवत्समवेतमेदनिष्ठभतियो गितायां सत्वेन तच्छरन्यत्वरूपं 
व्यापकतावच्छेदकत्वं तस्या दुषेटमेवेति । 
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वस्तुतस्तु यादशप्रतियो गितावच्छेदकताप्याप्स्यवच्छेदकध्मावच्छिन्न- 
स्य॒ तसपरतियो गिताधिकरणव्रत्तिलं सेव सामानाधिकरण्यप्रल्यासत्यवच्छिन्ा 
प्रतियोगितावच्छेदकता । तथा च घरत्वपटल्वाभ्यां किमपि प्रमेयं विषयतया 
नास्तीति प्रतीतिसिद्धाभावीयप्रतियोगिताया अपि सामानाधिकरण्यप्रत्या- 
सत्यवच्छिन्नावच्छेदकलाप्रसिद्धिटु्वारेस्यधिकमन्यत्र विवेचनीयमास्ते । तथा 
च कथं भगवत्समवेतमेदसाध्यकाव्याप्षिरिति । मेवं-- तत्र भगवतसमवेतमेद्‌- 
विषयकयक्किञ्चिज्जन्यज्ञानव्यक्तेरपि साध्यवत्तया तननिष्ठाव्यन्ताभावीयविषय- 
तासंबन्धावच््छिन्नप्रतियोगितानिरूपितसामानाधिकरण्यप्रव्यासत्यवच्छिन्नाव - 
च्छेदकतायाः तदविषयीभूतघटादिनिष्ठतद्वयक्तित्वादो प्रसिद्धेन तच्छरन्यल- 
स्य भगवत्समवेतमेदपरतियो गितायामक्षतव्वात्‌ । एवं कालिकसंबन्धेन गगनदेर- 
वृत्तितामते महाकारुमेदस्य कालिकसंबन्धेन साध्यतायां महाकारुत्वादिरेतो 
कालिकसंबन्धघरितन्यापकतावच्छेदकीभूतमदहाकारमेदत्वावच्छिन्नस्वरूपसंब - 
न्धावच्छिन्प्रतियोगिताकाभावस्य महाकाल्त्वरूपस्य स्वरूपसंबन्धेन देतुसमा- 
नाधिकरणस्य व्यधिकरणधर्मावच्छिनप्रयियोगिताकत्वाभावात्‌ अव्याप्तिः । 
साध्यवनिष्ठाभावीयकालिकसंवन्धावच्छिनन्रतियो गितानिरूपितसामाना धिक - 
रण्यप्रत्यासत्त्यवच्छिन्नावच्छेदकताया गगनत्वादौ प्रसिद्धेः । वस्तुतः कारि. 
कसंबन्धेन गगनादेःवृत्तितवेऽपि न क्षतिः । कालिकसंबन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकगवाद्यभावस्य मन्दुरायवच्छेदककाङले सत्वेन गोत्वादावेव तादशा- 
वच्छेदकताप्रसिद्धेः । यदि च काकिकरसंवन्धावच्छिन्नमहाकारमेदनिष्ठप्रति- 
योगित्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावस्यापि दैशिकसंवन्धेन महाकारमेदानधि- 
करणीभूतमहाकाखावच्छेदेन . महाकाल्रत्तितया महाकालमेदनिष्टप्रतियोगि- 
तायाः तादशावच्छेदकताद्यूल्यलं दुषेटमिति । एवममावपदस्य भावमिन्न- 
परतया महाकार्त्वरूपामावस्य पूर्वोक्तभगवत्समवेतत्वरूपाभावस्य च भाव- 
रूपतया लक्षणघटकत्वासंभवेन व्यधिकरणधर्मावच्छिननप्रतियोगिताया एव 
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रक्षणघटकतया नोक्तदृषणद्वयमपीति विभाव्यते ; तदापि विषयतासंबन्धेन 
परथिवीसमवेतत्वादेः साध्यतायां प्रथिवीसमवेतविषयकजन्यज्ञाननिष्ठतद्रयक्ति- 
त्वादिरेतो विषयतासंबन्धघरितव्यापकतावच्छेदकीभूतप्रथिवीसमवेतत्वत्वाव- 
च्छिन्नस्वरूपसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकामावस्य स्वरूपसंबन्धेन हेतुसमा- 
नाधिकरणस्य व्यधिकरणधर्माबच्छिन्नप्रतियो गिताकलत्वाभावादग्यािदुर्वारा । 
तत्र च व्रूमः-- साध्यवति विरशेषणतासंबन्धेन वतेमानो योऽभावः तदी- 
यस्वावच्छेदकसंबन्धावच्छिननप्रतियो गितानवच्छेदकत्वं व्यापकतावच्छेदक- 
तवम्‌ । स्वपदं -- व्यापकतावच्छेद कलवेनामिमतप्रतियोगितापरम्‌ । वहिमान्‌ 
धूमादित्यादौ समवायेन घटरल्वेन द्रव्यत्वं नास्तीति सिद्धामावो रक्षण- 
घटकः । कपिसंयोगाभाववान्‌ मेयल्वादित्यादो कपिसंयोगायात्मकाभाव- 
स्य॒विरोषणतासंबन्धेन रहेतुसमानाधिकरणत्वात्‌ वारणम्‌ । व्यापकताव- 
च्छेदकव्येनाभिमतप्रतियो गितायां संबन्धविरोषावच्छिन्नतवं न निवेशनीयम्‌ । 
प्रयोजनाभावात्‌ । साध्यवति विशेषणतासंबन्धेन वतमानो योऽभावः तदीय- 
विशेषणतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गितानवच्छेदकीभूत विशेषणतासंबन्धाव च्छि - 
च्प्रतियो गितावच्छेदकविरोषणतासंबन्धेन . यत्समानाधिकरणा यावन्तोऽभावाः 
व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताका इति वा विवक्षणीयम्‌ । एवं च 
प्रतियोगिसामानाधिकरण्यधरितलक्षणे व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताका- 
मावाभ्युपगममन्तरेणापि सर्वत्र वाच्यत्वा्यभावमादायेव रक्षणसंभवात्‌ प्रति- 
योग्यवरततिश्चेत्यादिभ्नन्थानुस्थितिरिति दोषः प्रसज्यते । लक्षणघटकीभूता- 
भावप्रतियोगितायां व्यापकताघटकसंबन्धावच्छिन्नत्वस्य प्रयोजनान्तरविर- 
हेणानिवेशादिति । एवं नन्वेवमपीत्यादिद्वितीयलक्षणावतरणिकायां भट्ा- 
चार्येण प्रतिपादयिष्यमाणा व्यभिचारिणि समनियताभावेक्यपक्षमादाय धूमा- 
यभावानां वहयादिरूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यमादाय प्रसक्तातिन्या्षिरपि 
अत्र न प्रसरति । तत्तद्वयमिचारनिरूपकाधिकरणान्यत्वायवच्छिन्नप्रतियोगि- 
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ताकानां यावदन्तगेतानामभावानां प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरदेण ग्यधि- 
करणधममावच्छिन्नप्रतियोगिताकलत्वविरहेण अस्मदुक्तपरिष्कारेऽतिग्यातेरप- 
सक्तेः । एतेन लक्षणस्य लक्षणान्तरादुषकल्वात्‌ नायमाक्षेप इति कैश्चिदुक्तं 
प्रत्युक्तम्‌ । व्यधिकरणधमावच्छिन्नाभावाभ्युपगमपक्षे निदटु्टस्य प्रक्ृतोप- 
युक्तस्य च लक्षणस्य संभवे तदुपेक्ष्य कथंचित्‌ सदोषे लक्षणमादाय सवेजञेन 
ताकिंकरशिरोमणिना तादशाभावखण्डनपरभन्थावतरणासंभवादिति । अत्र 
प्रतिमाति- एतादशरक्षणकरणे इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्‌ वहिमान्‌ धूमादित्यादौ 
सवत्र वैदिष्टयग्यासजञ्यद्ृत्तिधर्मावच्छिनवाच्यलाद्यमावानामपि यावदन्तगैत- 
तया लक्षणघरकलवापत्तिः । अथ वेशिष्टयव्यासज्यवरत्तिधर्मावच्छिन्ाभावमा- 
दाय दोषो द्वितीयलक्षणावतरणिकाययां भद्धाचार्येणापि एवं स्वत्रस्यादियथा- 
श्रतलक्षक्षणे वक्ष्यते इति नायमिदानीसुद्धाबनीयः इति चेत्‌; ्रान्तोऽसि तत्र 
तादशाभावानादायेव रक्षणसमन्वयसंमवात्‌ प्रकरृतानुपयोगमात्रं प्रतिपायते । 
इदानीन्तु यावदन्तगेतानां तेषां व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियो गिताकल्वा- 
भावात्‌ असंभव इति । यदि पुनः तादृश्चामाववारणाय वैरिष्टचव्यासज्य- 
वृतिधमानवच्छिन्नत्वं प्रतियोगितायां निवेदयते ; नायमसंभवः ; भडवाचायेस्य 
तु नैतन्निवेशसंभवः अनतिप्रयोजनकत्वादिति विभाग्यते ; तदापि पवैतान्य- 
त्वेन प्रमेयं नास्तीति प्रतीतिसिद्धामावीयप्रतियोगिताया अपि निरुक्तव्या- 
पकतावच्छेदकाक्रान्ततया तन्निरूपकाभावस्य हेलधिकरणे पवेतादौ वतेमानस्य 
ग्यधिकरणधमावच्छिननप्रतियो गिताकत्वाभावात्‌ असंभव इत्यादिरीत्या सुद्र 
परमाकोचनीयम्‌ । 

येन॒ येन संबन्धेन स्वप्रतियोगिलावच्छिन्नस्य साध्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्व्यापकता तेन तेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यमभावस्य विवक्ष- 
णीयम्‌ । अन्यथा इदं नित्यज्ञानं नित्यत्वे सति सविषयकलत्वादिव्यादौ हेतु- 
समानाधिकरणनिव्यज्ञानत्वायभावप्रतियोगिनः साध्यं प्रति विषयतासंबन्धे- 
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नापि व्यापकतया तेन संबन्धेन रेतधिकरणेश्वरेच्छाङृप्योः प्रतियोगिसामा - 
नाधिकरण्येनातिव्यापेः । येन येनेप्युक्तौ च तथाविधसमवायेनातथातान्ना- 
तिव्याप्तिरिति ङिखितं भट्वाचार्येण । 

अत्र विचार्थते--विषयितासंबन्धस्य दरिीतस्थले व्यापकताघटकत्व- 
संमव एव दहि तेन संबन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यमादायातिव्याप्षिः 
प्रसज्यते । तदेव न संभवति । तथा हि साध्यवत्यकिश्चिद्वयक्स्यसंवद्धस्व- 
विरिष्टसामान्यकमिन्नलं- -व्यापकतावच्छेदकत्वमिति निष्छृष्टं॒प्राक्‌ । तत्र 
च संबद्धलशरीरि व्यापकताघटकलेन अभिमतो यः संबन्धः स एव दशेनीय 
इलयुक्तं भद्टाचा्येणेव प्राक्‌ । इत्थं च इदं नि्यज्ञानं नित्यत्वे सति स- 
विषयकल्वादिस्यादौ साध्यवति निव्यज्ञाने यद्विशिष्टसामान्यं विषयिता- 
संबन्धेनासंबद्धं ताद स्वमेवाप्रसिद्धम्‌ । सवेस्येव विषयितासंबन्धेन भगव- 
ज्ञानसंबन्धित्वात्‌ । अथ मास्तु येन येनेत्यस्य इदं नित्यज्ञानं नित्य 
सति सविषयकलादिव्यत्र व्यावरत्तिः ; तथापि स्वरूपसंबन्धेन जन्यत्वसाध्यके 
महाकाठान्तमाविन व्यभिचारिणि क(कत्वादिहेतौ आदिपदग्राहये तद्वयाद्त्तिः 
संभवत्येव । तत्र हेतुसमानाधिकरणजन्यज्ञानत्वाधमावप्रतियोगिनः साध्यं प्रति 
कारिकसंबन्ेनापि व्यापकतया तेन संबन्धेन हेत्वधिकरणमहाकाङे प्रति- 
योगिसामानाधिकरण्यात्‌ । तत्र हि काछिकिसंबन्धेन गगनादेरदृत्ितपक्ष 
काङिकरसंवन्धेन साध्यवस्यक्किच्चिद्रयक्त्यसंबद्धस्ववििष्टसामान्यकं गगन्‌- 
त्वादिकमेव प्रसिद्धयति । काङिकसंबन्धेन तादृशग्यकत्यसंबद्धस्वविशिष्ट- 
सामान्यकं प्रसिद्धयतीति अतिग्यािः प्रसज्यते । येन यनेव्युक्तौ च 
तथाविधस्वखूपसंबन्धेनातथाल्वान्नातिन्यापिरिति चेत्‌; न दहि वयं येन 
येनेत्यस्य निष्परयोजनतामाचक्ष्महे येन तदुत्तरं स्यात्‌ ; किन्तु इदं नि््यज्ञानं 
नित्यते सति सविषयकल्वादित्यत्र विषयितासंबन्धस्य व्यापकताघटकत्व- 
मादायातिव्यािरिति यदभिहितं तदसंमवदुक्तिकमिःयत्रैवास्माकमाग्रहः । 
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ननु निव्यज्ञानमिवयत्रातिव्याप्तौ अनिभैरादेव आदो इत्यभिहितवान्‌ 
भट्धाचाये इति का अनुपपत्तिरिति चेत्‌; संभवव्येवं यदि कथञ्चिदपि 
नित्यज्ञानत्वसाध्यकेऽतिव्याप्िः संमवदुक्तिका स्यात्‌ । एवं खट अन्थङ्ृतां 
फणितिरुपपादनीया यदेकधारीस्या प्रथमसमुद्धावितदेतो दोषसुपपाद्य पश्चात्‌ 
प्रकारान्तरेण तद्ोषवारणे सति आदिपदमराद्यस्थाखान्तरानुसरणमिति । न 
हि असंभवदुक्तिकदोषप्रसक्तिकल्पनं प्रथममुद्धाव्य पश्चात्‌ संभवदुत्तरं स्थ- 
लान्तरं सूचयन्ति म्रन्थकर्तारः ; अन्यथा समवायेन वहेः साध्यत्वे वहिमान्‌ 
धूमादित्यादौ हेतुसमानाधिकरणवहयभावभतियोगिनः साध्यं प्रति संयो- 
गादिसंबन्धेन व्यापकतयेत्येव किं नाभिदध्यात्‌ । उक्तस्थले विषयता- 
संबन्धस्येव दरितस्थरे संयोगसंबन्धस्यापि व्यापकताघरकतया संभवदुक्ति- 
कत्वेऽपि क्षतिविरहात्‌ ; आदिपदग्राह्यस्थर एव येन यनेत्यस्य व्यावरत्ति- 
संभवात्‌ तस्मात्‌ इदं निवयज्ञान मित्या्यपरिचितस्थकविरोषमन्विष्यतो भडवा- 
चा्यैस्य किञ्चिदाक्रूतमिति न जानीमहे । अथ जगस्प्रसिद्धग्यापकता- 
वच्छेदकत्वस्य प्रकृतलशक्षणघरकलत्वामिप्रायेण निव्यज्ञानत्वसाध्यकेत्यमिधानम्‌ 
स्वपरिष्करृतव्यापकतावच्छेदकत्वस्य लक्षणघरकत्वामिप्रायेण च जन्यत्वसाध्य- 
कोक्तदेतुसंम्रादकादिपदाभिधानं संगमनीयम्‌ प्रसिद्धग्यापकतावच्छेदकलन्तु 
साध्यवच्निष्ठाभावीयप्रतियोगितानवच्छेदकतम्‌ । न चात्र कल्पेऽपि नित्य 
ज्ञानत्ववननिष्ठामावीय विषयितासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगितवाप्रसिद्धया विषयिता- 
संबन्धस्य व्यापकताघटकत्वं दुर्वारमिति वाच्यम्‌ | निव्यज्ञानेऽपि विष- 
यितासंबन्धेन घटवेन पटो नास्तीति प्रतीतिसिद्धामावीयप्रतियो गिताया एव 
तादद्याः प्रसिद्धत्वेन तस्य व्यापकताघरकत्वसंमवादिति चेत्‌ ; तरिं निव्य- 
ज्ञाने निव्यज्ञानत्ववन्निष्टप्रतियोगिलेन विषयितासंबन्धेन धटो नास्तीव्या- 
दिप्रतीतिसिद्धाभावीयपतियोगितामादाय निव्यज्ञानत्वननिष्टप्रतियोगिताया 
अपि विषयितासंबन्धधटितव्यापकतावच्छेदकत्वानुपपत्तेः साध्यवन्निष्ठाभावी- 
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यप्रतियो गितानिरूपितावच्छेदकतायां सामानाधिकरण्यप्रत्यासत्त्यवच्छिन्नल- 
निवेशात्‌ तादशावच्छेदकताशद्यत्वरूपं ग्यापकतावच्छेदकत्वं तस्याः सुल- 
भमेवेति चेत्‌ ; तरिं साध्यवन्निष्ठाभावीयविषयितासंबन्धावच्छिन्नपतियोगिता- 
निङूपितसामानाधिकरण्यप्रत्यासच्यवच्छिन्नावच्छेदकत्वाप्रसिद्धिः । 

अथ घटत्वपरलत्वाभ्यां किमपि प्रमेयं विषयितासंबन्धेन नास्तीति 
प्रतीतिसिद्धाभावीयप्रतियो गितानिरूपितावच्छेकतेव तादी प्रसिद्धा ; घटत्व 
पटत्वोभयस्य प्रत्येकं तसप्रतियोगितासमानाधिकरणत्वात्‌ तसतियो गितावच्छे- 
दकताच्च । नन्वेवं सामानाधिकरण्यप्रव्यासच्यवच्छिन्नत्वं न तदमतियोगिता- 
वच्छेदकतायाः घरत्वपरत्वोभयत्वावच्छिन्नस्य सामानाधिकरण्यप्रत्यासत्त्य- 
वच्छेदकत्वाभावादिति चेत्‌ ; किमिदं सामानाधिकरण्यप्रत्यासत्यवच्छिन्ना- 
वच्छेदकत्वम्‌ । न तावत्‌ सामानाधिकरण्यसंबन्धावच्छिन्नतम्‌ । घटाभोवीय- 
प्रतियोगितायां घटत्वस्य समवायेनैवावच्छेदकल्वेन त्प्रतियोगितावच्छेदकता- 
याः सामानाधिकरण्यसंबन्धानवच्छिन्नतया ग्यापकतालक्षणघरकत्वानुपपत्तः । 
वृहुयादि निष्ठप्रतियो गितानिष्ठस्वरूपसंबन्धावच्छिन्नावच्छेदकताकघटादिनिष्ठ - 
प्रतियो गिताया इव हया दि निष्ठप्रतियो गितानिष्ठसामानाधिकरण्यसंबन्धावच्छि- 
न्नावच्छेदकताकषटादिनिष्ठप्रतियोगिताया अपि व्यधिकरणधमांवच्छिन्नायाः 
प्रसिद्धया तदीयसामानाधिकरण्यसंबन्धावच्छिन्नावच्छेदकताश्रयीभूतायाः 
वहयादिनिष्ठप्रतियोगितायाः रक्षणघटकत्वानुपपत्तश्च । किन्तु तद्मरतियोगि- 
ताश्रयासुयो गिकत्वोपरक्षितसंबन्धावच्छिन्नत्वमेव सामानाधिकरण्यप्रत्यासत््य- 
वच्छिन्नतवं तच्च घरत्वपटल्वोभयनिष्ठावच्छेदकतायामपि अक्षतम्‌ घटत्वपटलत्वो- 
मयस्य समवायसंबन्धेन प्रतियो गितावच्छेदकलत्वमित्यस्य व्यधिकरणधमा- 
वच्छितनाभावप्रारम्भो भट्धाचर्येणेव उक्तः । समवायसंबन्धे च तस्मरतियोगि- 
ताश्रयीभूतप्रमेयानुयो गिकत्वस्याक्षतत्वात्‌ । नन्वेवं सति वहयभावप्रति- 
योगितानिष्ठसामानाधिकरण्यसंबन्धावच्छिन्नावच्छेद क ताकघटा दिनिषठप्रति- 
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योगिताया वहययभावादिप्रतियोगितानिष्ठस्वरूपसंबन्धावच््छिन्नावच्छेदक- 
ताकघटादिनिष्ठप्रतियोगितायाश्च वारणं - राव्यम्‌ । सामानाधिकरण्यसंबन्धे 
स्वरूपसंबन्धे च ततप्रतियोगिताश्रयीभूतघटानुयो गिकलत्वस्याक्षतत्वात्‌ । कि- 
श्चिन्निरूपितसामानाधिकरण्यस्वरूपसंबन्धयोः घटे सत्त्वादिति चेन्न ; तस्मति- 
योगिताश्रयानुयोगिकतवस्वाश्रयप्रतियोगिकल्वोभयोपलक्षितसंबन्धावच्छिलतस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । स्वम्‌-- अवच्छेदकता । तथा च वहयादिप्रतियो गिताप्रति- 
योगिकत्वपरा्यनुयो गिकल्वयोरुभयोः कुत्रापि स्वरूपसंबन्धे अभावान्न उक्त- 
दोषः । घरत्वपरत्वोभयनिष्ठा या अवच्छेदकता तदाश्चयीभूतप्त्येकभ्रतियोगि- 
त्वतस्रतियो गिताश्रयीभूतप्रमेयानुयोगिल्वयोः एकत्र संबन्धे संभवेन तदव- 
च्छिन्नप्रतियोगिताया व्यापकताघरकसोपपत्तिः । न च वहिमान्‌ धूमादि 
त्यादौ साध्यवन्निष्ठो यो बहयादिप्रतियोगितानिष्ठविषयितासंबन्धावच्छिन्ना- 
वच्छेदकताकन्ञानादिनिष्ठसंयोगसंबन्धावच््छिननप्रतियो गिताकाभावः तस्रति- 
योगितानिरूपिता या तस्मरतियो गिताश्रयीभूतज्ञानानुयो गिकत्वस्वाश्रयीभूत- 
वह्यया दिप्रतियोगिताप्रतियोगिकत्वोभयोपरक्षितविषयितासं बन्धाव च्छिन्नाव- 
च्छेदकता तदाश्रयत्वात्‌ वहयदिप्रतियोगिताया लक्षणघटकलवानुपपत््या 
तसप्रतियोगिताश्रयानुयो गिकत्वस्वाश्रयप्रतियोगिकल्वोभयोपरक्षित विषयितासंब- 
न्धावच्छिनावच्छेदकता तदाश्रयत्वात्‌ वहयादिप्रतियोगितायाः रक्षणधटक- 
त्वानुपपत्या तस्मतियोगिताश्रयाचुयो गिकत्वस्वाश्रयपरतियोगिकल्वोभयोपलक्षि- 
तस्वरूपसंबन्धावच्छिन्नत्वमेव लक्षणे निवेश्यम्‌ । तथा च घटत्वपरत्वोभय- 
निष्ठावच्छेदकतामादाय उपदरितस्थले प्रसिद्धिः घटरलत्वादे; स्वरूपसंबन्धा- 
भावादिति वाच्यम्‌ | तथापि घरत्वप्रकारकप्रमाविरोष्यतात्वपरत्वप्रकारक- 
प्रमाविशेष्यताव्ाभ्यां विषयितासंबन्धेन किमपि प्रमेयं नास्तीति प्रतीति- 
सिद्धामावीयप्रतियोगितावच्छेदकतामादायेव प्रसिद्धश्चपपादनसंमवादिति । 
नैवं तद्रीस्या बह्यमावप्रतियो गित्वषरलप्रकारकप्रमा विरेष्यलत्वाभ्यां संयो- 
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गसंबन्धेन किमपि प्रमेयं नास्तीति प्रतीतिसिद्धाभावीयसंयोगसंबन्धावच्छि्- 
प्रतियोगितानिरूपितनिरुक्तस्वरूपसंबन्धावच्छित्रावच्छेदकताश्रयत्वेन बहया- 
दिप्रतियोगिताया लक्षणघटकलवानुपपत्तेः । नित्यज्ञानत्वाभावीयप्रतियोगिल- 
घरलप्रकारकग्रमाविशेण्यत्वत्वाभ्यां विषयितासंबन्धेन किमपि प्रमेयं नास्तीति 
्रतीतिसिद्धामावीयविषयितासंबन्धावच्छिननप्रतियोगिता निरूपितनिरुक्तस्व- 
रूपसंबन्धावच्छिननावच्छेदकताश्रयतेन निस्यज्ञानलवादिनिष्ठप्रतियो गितायां 
विषयितासंबन्धघरितव्यापकतावच्छेदकत्वस्य तथापि दुरुपपादलवाच्च । न च 
यथोपदितप्रतियो गितावच्छेदकतापर्याप्त्यनधिकरणल्वं भ्यापकतावच्छेद्कतव- 
मिति विवक्षया नोक्तदोषद्वयम्‌ उपदरितावच्छेदकताया उमयत्रैव प्याप्ततया 
केवरप्रतियोगितायाः तव्पर्याप्ठयधिकरणत्वाभावादिति वाच्यम्‌ । तथा सति 
बहिमान्‌ धूमादित्यादौ घटा्यमावीयप्रतियोगिताया अपि रक्षणघटकत्ा- 
पततः । तथा हि बहयादिमनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं ययपि घटा- 
मावीयप्रतियोगितायां वते तथापि तादशावच्छेदकतापर्यािः न केवल- 
प्रतियोगितालविरिष्टे तथा सति वहिमति प्रतियोगी नास्तीति बुद्धयापत्तेः | 
नापि घटादिनिषठप्रतियोगिताव्यक्तोौ ; स्वरूपतोऽवच्छेदकतापरयासिस्स्वीक्रियते 
नातः प्रतियोगी नास्तीति बुद्धयापत्तिः । तादृशप्रतीत्या प्रतियोगितालवि- 
रिषे अवच्छेदकतापर्याप्यवगाहनात्‌ इत्यपि युक्तम्‌ । प्रतियोगितायाः 
छ्खूपतो ` भानामविन प्रतियोगितायाः स्वरूपतो अवच्छेदकलवस्य महा 
चायेणैव॒ बहदाः प्रतिकषप्यतवात्‌ किन्त घटा्मावीयप्रतियोगिताविशिषट 
घटादिनिष्टप्रतियोगिताखविरिष्टे तत्तसखतियोगिताव्यक्तितविशिष्टे तादशा- 
वच्छेदकतायाः पर्याप्तिः घटाभावप्रतियोगी नास्ति घटनिष्ठप्रतियो- 
गितावान्नास्ति तत्तस्रतियोगितावान्नास्ति इस्येव भरतीतेः । तथा च घटा- 
भावीयलायन्तभाविनैव ताद्ावच्छेदकतायाः पर्याप्त्या. घटादिनिष्ठायाः 
प्रतियो गिताब्यक्तेः तपर्याप्तयनधिकरणतेन तादृशमरतियोगिताया अपि 
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रक्षणधटकल्वापत्तौ तन्निरूपकाभावस्य यावद्धेत्वधिकरणान्तर्मावेण प्रति- 
योगिसामानाधिकरण्यामावादसंमव इति । अथ तादचावच्छेदकतापर्याघ्य- 
नधिकरणस्वपरतियोगितालविशिष्टका यावन्तोऽमावा इति विवक्षणीयम्‌ । 
स्वपदं रक्षणघरटकलेनाभिमताभावपरम्‌ । अतो न घटादिनिष्ठपतियोगि- 
ताया रक्षणघटकतापत्तिः । धटामावीयम्रतियोगितालविशिष्टस्य तादशा- 
वच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणत्वादिति चेदस्तु तथा ; एवमपि एतादचव्यापक- 
तावच्छेदकताया स्वयं दुषितत्येन स्वपरिष्कृतन्यापकतावच्छेदकलनिवेश- 
पक्षे येन येनेत्यस्य ग्यावृत्यराभात्‌ । न च तत्कल्पे आदिपदमाद्यजन्यत्व- 
साध्यककारुतवहेतो ग्यापकताषटककाङिकसंबन्धेन प्रतियोगिसामानाधिक- 
रण्यमादाय दोषवारणाय येन येनेत्यस्य व्यादृततिरुक्तेवेति वाच्यम्‌ । तत्रापि 
व्यावृत्तेः विचारासहत्वात्‌ । तथा दहि तत्र महाकाराविषयकयावजञन्य- 
विषयकयक्किञ्चिसमाग्यक्स्यभावोऽपि विषयतासंबन्धधरितव्यापकतावच्छेदक- 
प्रतियोगिताकतया लक्षणघटकः । तस्य च महाकारे व्यापकताघटकविषयता- 
संबन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यम्‌ कालिकसंबन्धस्तु तसरतियोगिनिष्ठ- 
व्यापकताषटको न मवति । ततसममाब्यक्तेः काङिकिसंबन्धेन स्वसमान- 
कालीनजन्यासंबद्धतवात्‌ । एतेन यद्धर्मावच्छिन्नवति येन संबन्धेन यद्ध्मा- 
वच्छिन्नसत्वं तद्धमावच्छिन्ननिरूपिततत्संबन्धघरितग्यापकतावच्छेदकलं तद्ध- 
मेस्येति तार्किकं रीतिमनुरुध्य निखज्ञानत्वसाध्यकस्थरमुदाहृतम्‌ । स्व- 
परिष्छृतन्यापकतावच्छेदकलवनिवेरे तु स्थलान्तरगवेषणीयमित्यभिायेणा दि. 
पदं प्रयुक्तमिति नासङ्गतिरिस्यपि परास्तम्‌ । तादशस्थान्तरानुकरनात्‌ न 
दि स्वयशुपरितनपदपरिषछृतवर्मना कथमपि असंमवदुक्तिकभयोजनकं येन 
येनेतयादिरीतिमनुरुष्य केवरं गिवेायितुमुचितम्‌ भद्ाचार्येण । यदि तु 
स्थलान्तरे वा तद्विरोषणं साथेकं स्यात्‌ तदा अन्धस्य कथञ्चित्‌ लोकिक- 
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रीव्यनुरोधितया सङ्गमनं युज्यते । तदेव तु नक्षामहे । अत्र प्रतिभाति- 
तद्रूपामाववदित्याकारिका तद्रूपाश्रयीभूतघटव्यक्त्यविषयणी तद्रुपामाववत्व- 
रूपसामान्यलक्षणजन्या तद्रुपामाववत्वप्रकारेण तद्रुपाश्रयीभूतघटव्यक्तिमिन्न- 
निखिरजगद्धिषयिणी तदरूपाश्रयीभूतघरव्यक्स्यसमानकाटीना च या काचित्‌ 
जन्यज्ञानव्यक्तिः पक्षः तञ्नानव्यक्तीतरमभेदः साध्यं तन्ञानव्यक्तिभगव- 
ञ्जानान्यतरतं हेतुः तत्र भगवञ्जानान्तर्मावेण व्यभिचारिणि हेतावति- 
व्याप्तिवारणाय येन येनेत्यावदयकम्‌ । तत्र हेतुसमानाधिकरणज्ञानव्यक्ती- 
तरमेदा्यभावप्रतियोगिनः साध्यं प्रति विषयतासंबन्धेनापि व्यापकलात्‌ । 
विषयितासंबन्धेन साध्यवदसंबद्धस्वविशिष्टसामान्यकं तद्रुपाश्रयीभूतघटादि- 
निष्ठतद्वयक्तित्वमेव प्रसिद्धम्‌ । तादशाज्ञानव्यक्तेः तद्भटग्यक्त्यविषयकत्वात्‌ 
एतदथेमेव दहि तद्रूपाश्रयीभूतघरव्यक्सय विषयिणीत्यन्तं लक्षणषटकीभूतनि- 
खिराभावप्रतियोगिनामेव विषयितासंबन्धेन साध्यव्यापकलत्वसंपत्तये सामान्य- 
लक्षणाप्रत्यासत्तिजन्यत्वमात्रस्य तद्रुपाश्रयीभूतघटव्यक्तिमिन्ननिखिरुजगद्धिष- 
यकत्वमभिहितम्‌ । ताद्शज्ञानव्यक्तेः तद्रुपाश्रयीभूतसमानसमानकालीनत्वे 
साध्यं प्रति तद्धटस्य कालिकसंबन्धेन व्यापकतया कालिकसंबन्धधरितसा- 
ध्यग्यापकतावच्छेदकप्रतियो गिताकस्य तद्धटामावस्य भगवज््ञानान्तभावेन 
व्यापकताघरककालिकसंबन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्याभावात्‌ नाति- 
व्याप्तिः प्रसज्यते । विषयिताबन्धस्तु तद्धटनिष्ठग्यापकताधरको न भवति 
साध्यवत्वात्‌ तञ्जानव्यक्तौ विषयितासंबन्धेन तद्धरस्यासच्वात्‌ । अतः 
तद्धरस्य काङ्किसंबन्धेन साध्यव्यापकतावारणाय तद्रूपाश्रयीमूतघटव्यक्स्य- 
समानकारीनेदयुक्तम्‌ । इत्थं च हेतुसमानाधिकरणानां निखिलानामेवा- 
भावानां स्वविशिष्टयावद्धेधिकरणान्त्मावेन स्वप्रतियो गिनिष्ठव्यापकता- 
घटक विषयितासंबन्धेन प्रतियो गिसमानाधिकरणत्वात्‌ अतिन्या्धिः । येन 
येनेव्युक्तो च तद्धयक्तीतरमेदाद्यभावानां तथांविधविशेषणताविशेषादिना 
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प्रतियोगिसामानाधिकरण्याभावात्‌ नातिव्याप्तिरिति । इदं च भद्राचा्यै- 
दशितस्थलसजातीयमेवातिव्याप्सयुपादानरीतिरपि तदीयोपपदानरीतिसजाती- 
येव । तथा हि भङ्काचार्येण निखिरूविषयकस्य निव्यज्ञानस्य पक्षत्वमाहतम्‌ । 
ये तु यक्किञ्चिद्धटमात्राविषयकनिखिरविषयकजन्यज्ञानस्य एवं तेन सवै- 
विषयिण्योः भगवदिच्छाङृत्यो व्यभिचारनिषशूपकाधिकरणत्वमारतम्‌ । मया 
` तु तादशभगवञ्जानस्य एवं विषयितासंबन्धेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्य- 
मादायातिव्याप्षिप्रसक्तिरपि उभयत्र समा । तदिह कोकिंकीं रीतिमनुरुध्य 
नित्यज्ञानत्वसाध्यकस्थलमसुदाहृतम्‌ । स्वपरिष्टरतन्यापकतावच्छेदकतनिवेशे तु 
सजातीयस्थलान्तरं गवेषणीयमित्यमिप्रायेणादिपदं प्रयुक्तवान्‌ भट्राचायें 
इति सारम्‌ । 

साध्यवत्यक्किच्चिद्धयक्स्यसबद्धस्वविरिष्टसामान्यकं यद्यत्‌ स्वं तत्त- 
दन्यत्वमेव व्यापकतावच्छेदकत्वमि्यमिहितं भाटाचार्येण । 

` नन्वत्र साध्यवद्रयक्तौ यक्किञ्चित्वविरोषणं व्यर्थम्‌ ; सामान्यतः 
साध्यवदसंबद्धस्येव निवेशयितुमुचितत्वात्‌ । वदहिमान्‌ धूमादित्यादो साध्य- 
वदसंबद्धस्वविशिष्टसामान्यकं यद्यस्स्वं जकत्वप्रकारकप्रमा विरोष्यताल्ादि तद्धि 
न्नत्वस्य वहयादिप्रतियोगितायां सत्येन लक्षणसमन्वयात्‌ । न च इदं वाच्यं 
ज्ञेयत्वादिवयत्र सामान्यतः साध्यवदसंबद्धस्वविशिष्टसामान्यकं स्वमप्रसिद्धम्‌ । 
तत्र हि तादशं स्वं घटत्वप्रकारकधरमा विशेष्यता्वादीति वक्तव्यम्‌ । तच्च न 
संभवति । तद्विशिष्टस्य साध्यवदसंबद्धल्वामावात्‌ । यक्किञ्चित्पदोपादाने च 
तद्विशिष्टस्य पटाद्यसंबद्धतवात्‌ तादशं स्वं घटत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यतात्वादीति 
वाच्यम्‌ । तत्र व्यापकतावच्छेदकतवेनामिमतो य स्वषूपादिः तेन संबन्धेन 
साध्यवदसंबरद्धस्वविशिष्टसामान्यकस्य गगनत्वादेरेव प्रसिद्धत्वात्‌ । भेवं- 
तथा सति घट्त्पकारकप्रमाविरोष्यत्वादिनिष्ठप्रतियोगिताया अपि तादश- 
गगनत्वादिमि्रतया रक्षणघटकलत्वापातात्‌ । एवं बदहिमान्‌ धूमादित्यादौ 
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पवेतीयवहया्यभावानां लक्षणघटकल्वापत्तिवारणाय यक्किञ्चित्निवेदाव- 
रयकत्वात्‌ अन्यथा तदीयप्रतियोगिताविशिष्टस्य साध्यवदसंबद्धल्ामावेन 
लक्षणघटकत्वापातात्‌ । यक्किञ्चित्वनिवेरो तु तादृशप्रतियोगिताविशिष्टस्य 
तथाविधमहानसादियक्िञ्चिद्रयक्त्यसंबद्धतवात्‌ न तदभावस्य रक्षणघटकतेति 
स्यादेतत्‌ । स्वविरिष्टसामान्यकमित्यत्र सामान्यपदं व्यर्थम्‌ | न चैवं 
वहिमान्‌ धूमादित्यत्र घटत्वायवच्छिन्नवहयादिनिष्ठप्रतियोगिताया कक्षण- 
धटकतवं न स्यात्‌ तद्विशिष्टस्य पवेतीयवहेः महानसादिरूपसाध्यवत्यकिञ्चि- 
दयक्त्यसंबद्धस्वात्‌ इति वाच्यम्‌ । तादशप्रतियोगिताया रशक्षणाघटकत्वेऽपि 
` क्षतिविरहात्‌ । धरत्वायवच्छिन्नद्नग्यत्वादिनिष्ठप्रतियोगितामादायेव रलक्षण- 
संभवात्‌ ; धूमवान्‌ वहेरिस्यादो धूमखाचयवच्छिन्नधूमादिनिष्ठप्रतियोगिताया 
लक्षणघटकल्वाभावेऽपि एकम्यक्तिभूतायोगोरकमेदादिप्रतियोगितामादाये- 
वातिव्याक्चिवारणसंभवात्‌ । ननु यथोक्तव्यापकतावच्छेदकलवप्रवेशच एव भञ्- 
चायस्य निभरः । न तु तद्धटकसामान्यपदप्रवेशावदयकतवेऽपि किन्त्व- 
नावाइ्यकलक्षणघरकताकानामपि वहयादिप्रतियो गितानां मराहकतया संपाता- 
यातमुपरज्ञक विरोषणम्‌ । वस्तुतः परियाज्यमेव तस्प्रयोजनस्थ भद्काचार्येण 
स्वयमकथनाच्च अन्थसन्दर्मविरोधः । न दहि ्रन्थक्रिखितां यावतामेव 
पदानां प्रयोजनमभिधातव्यमिति नियमोऽस्ति । किन्तु संभावितानां यत्पदस्य 
प्रयोजनं अन्थकृ्िखितम्‌ तदेव तु यथाकथञ्चित्‌ समथ॑नीयमिति । मेवं- 
विचारासदहस्वात्‌ । तथा हि साधनसमानाधिकरणगोत्ा्यभावस्येत्यादि दीधि- 
तिन्याख्यानानुपदं साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नन्यापकतावच्छेदकलत्वं च साध्य- 
तावच्छेदकावच्छिन्नसाध्यवन्निष्ठाभावप्रतियो गितानवच्छेदकत्वमिय्युक्त्या तदु- 
परि किञ्चिद्धिचाये तदुपरि अथेत्यादिना निरुक्तव्यापकतावच्छेदकतानिवेशे 
तु कपिसंयोगाभाववान्‌ मेयत्वादिव्यत्र स्वविशिष्टपदव्याव्रत्तिवणेनपरभावि- 
दीधितिग्रन्थविरोधः । कपिसंयोगामावनिष्ठप्रतियोगितायाः साध्यवचिष्ठा- 
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मावप्रतियोगितावच्छेदकलत्वात्‌ प्रक्रतम्यापकताशरीरे प्रतियो गिवैयधिकरण्य- 
तव्यापकताशरीरे 


निवेशे प्रयोजन विरहादित्याशक्य अत्र केचिदित्यादिना प्रक्र यतं केव 
प्रतियोगितैयधिकरण्यविरेषणं सा्थेकीङृत्य भाविदीधिति समायु कषा 
चितमतसुपन्यस्य वस्तुतस्तु इत्यादिना तत्रास्वरसममिधाय स्वयमन्यया 
व्यापकतावच्छेदकलं निरुक्तवान्‌ भट्भाचायः साध्यवत्यकिञ्चिदित्यादिना । 
ततः च माविदीधितिग्रन्थसमर्भनप्रयासप्रद्नेनानेन व्यापकतावच्छेद्‌- 
कल्वपरिष्करिण निखिकमाविदीधितिग्रन्थविरोधिना अवद्यं भवितव्यम्‌ । 
तच्च न घटते। यदि दीधितिग्रन्थसमथेनाय अयं ग्रन्थः प्रवृत्तः 
तदा अन्यवदहितपूवैदीधितेः तदव्यवदहितोत्तरदीधितेश्च विरोधात्‌ । तथा 
हि कालो गोमान्‌ गोलादिव्यादौ गवा्भावस्य लक्षणधटकता दीधितो 
दरौयिष्यते । तच्च ॒सामान्यपद्ाप्रवेशे विरुध्यते । गवा्ययभावीयप्रति- 
योगितावि्िष्टाया यक्तिञ्चितगोव्यक्तेः स्वानधिकरणीमूतायां साध्य- 
वत्यकिच्चित्खण्डकार्व्यक्तौ कालिकिसंबन्धेनासंबद्धतया तादृशप्रतियोगि- 
ताया रक्षणघटकत्वासंमवादिति । न चैतद्ीधितिसमथनायेव सामान्यपदं 
लक्षणे निवेश्यमिति वाच्यम्‌ | यदि केवरं दीधितिग्रन्थसमर्थनायैव 
प्रयोजनान्तरशल्यस्यापि विशेषणस्य लक्षणे प्रवेशनं भटाचार्यस्याभित्रतं 
स्यात्‌ तर्हिं कपिसंयोगामाववान्‌ मेयत्वादिप्यादि दीधितिसमर्थनायेव व्याप- 
कतारारीर भतियोगिवैयधिकरण्यनिवेदासंमवेन ग्यापकताशरीरे प्रतियोगि- 
वेयधिकरण्यवेयथ्येनिवन्धनभाविदीधितिविरोधशंकायां तत्सार्थक्यसंपादनेन 
तादृशदीधिति समथयतां मन्मतोपन्यासस्य उन्मत्तप्रकापतुस्यतवापत्तः । अथ 
गोमान्‌ गोत्वादित्यादो गवायमावस्य रक्षणघरकल्वामविऽपि गवादेरित्यादि. 
व िामानाि््यमोदा प्रसक्तदोष- 
कपिसंयोगामाववान्‌ मेयतवादिष्यादौ ४ 0 १ 

कपिसंयोगात्मकाभावस्य रक्षणवट- 


२ 
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कत्वाभावेऽपि यावद्धेखधिकरणान्त्मावने्यस्य आदिपदग्राह्ये सत्तावान्‌ 
द्रव्यत्वादिव्यत्र सत्ता्यभावमादाय प्रसक्तातिव्याप्तिवारकतयेव स्वविरि- 
एपदसाथक्यं संभवतीति तदीधितिविरोधपरिहाराय व्यापकताशरीरे 
प्रतियो गिवेयधिकरण्यसाथक्योपपादनस्यान्थक्यात्‌ । अथ आदिपद्ाद्य- 
स्थलान्तरे स्ववि शिष्टपदव्यावृत्तिरास्ताम्‌ । कपिसंयोगामाववान्‌ मेयत्वा- 
दिति दीधितेः का गतिरिति तदर्थ प्रतियोगिवेयधिकरण्यसा्थ- 
क्योपपादनमिति चेत्‌; तर्हिं गोमान्‌ गोतादिव्यत्ापि आदिपद्‌- 
ग्राह्मप्रख्यान्यलाद्ययभावमादाय यावद्धेत्वधिकरणान्तभावेन तस्य व्यावृत्ति 
रास्ताम्‌ । गवादेरभावस्येव्यादिदीधितेः का गतिरिति तुल्यः पर्यनुयोगः । 
एवमन्यादशा अपि शकास्तुस्यपर्यैनुयोगेन परिहार्याः । एवं सामान्यपदाप्रवेशे 
धूमवान्‌ वहेरिस्यादो धूमादिनिष्टप्रतियोगिताया लक्षणघटकल्वामविन धूमाय- 
भावानां गोत्वाभावादिरूपप्रतियोगिसामानाधिकरण्यमादायातिव्यािशंकाया 
अनवतारेण तादशशंकाया जलत्रृत्तितवविशिष्टत्यादिदी धितिग्रन्थोस्थापना- 
सङ्गतिश्चेति । एवं सामान्यपदाप्रवेशो भट्राचायेग्रन्थसंदर्भां अपि परद्रता 
विरुध्यन्ते । अत्र केचित्‌- साध्यव्यक्किञ्चिद्रयक्त्यसंबद्धस्वविरिष्टसामान्य- 
कमिन्नत्वरूपव्यापकतावच्छेदकलत्वस्य. वा निवेशनीयतया कपिसंयोगाभावादि- 
निष्ठप्रतियो गिताया अपि व्यापकतावच्छेदंकतनिर्वाहः इत्यभिप्रेत्य कपिसंयो- 
गाद्यात्मकाभावमादाय अग्याप्षिराशंकिता । अन्यथा पुनः सत्तावान्‌ जाते- 
रित्यादौ काले कालिकसंबन्धेन देतुसमानाधिकरणानां सत्तालायवच्छिन्न- 
सत्ता्यभावानां हेत्वधिकरणसामान्यान्तगेतगगनायन्तमविन प्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्य विरहात्‌ परसक्ताव्यापेर्वारणाय स्वविरिष्टेति विरोषणमावरयकम्‌ । 
आदिपदग्राद्यमपि तादरास्थर्मेवेति बोध्यमिति भद्धाचायेमन्थो इयते । 
अत्र कपिसंयोगाभावनिष्ठप्रतियोगिताया अपि व्यापकतावच्छेदकलत्वनिर्वाह 


इव्यभिप्रतयेत्यस्य अन्यथा पुनरिवयस्य न सम्यगथेस्वरसपर्यारोचनायाम्‌ एत- 
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भावप्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ प्रक्ृतव्यापकतायरीरे प्रतियोगिवैयधिकरण्य- 
निवेरो प्रयोजन विरहादित्याशक्य अन्न केचिदित्यादिना प्रक्रतव्यापकताश्चरीरि 
प्रतियोगिवेयधिकरण्यविरोषणं साथेकीङ्कस्य माविदीधितिं समर्थयितं केषां 
चित्मतसुपन्यस्य वस्तुतस्तु इत्यादिना तत्रास्वरसममिधाय स्वयमन्यथा 
व्यापकतावच्छेदकत्वं निरुक्तवान्‌ मद्धाचायैः साध्यवत्यकिञ्चिदित्यादिना | 
ततः च भाविदीधितिग्रन्थसमथेनप्रयासप्रदशेनेनानेन व्यापकतावच्छेद्‌- 
कत्वपरिष्कारेण निखिकमाविदीधितिग्रन्थविरोधिना अवद्यं भवितव्यम्‌ | 
तच्च न घटते। यदि दीधितिग्रन्थसमथनाय अयं भ्रन्थः प्रवृत्तः 
तदा अनग्यवहितपूवदीधितेः तदग्यवहितोत्तरदीधितेश्च विरोधात्‌ । तथा 
हि कालो गोमान्‌ गोत्वादित्यादौ गवा्यभावस्य लक्षणघटकता दीपितो 
दशेयिष्यते । तच्च सामान्यपद्धाप्रवेशे विरुध्यते |] गवा्यभावीयप्रति- 
योगिताविरिष्टाया यक्किञ्चितगोव्यक्तेः स्वानधिकरणीमूतायां साध्य- 
वत्यकिञ्चित्ण्डकार्व्यक्तो काङिकिसंबन्धेनासंबद्धतया तादृशप्रतियोगि- 
ताया रक्षणघटकल्वासंभवादिति । न चैतदीधितिसम्थनायेव सामान्यपदं 
लक्षणे निवेइयमिति वाच्यम्‌ | यदि केवरं दीधितिग्रन्थसम्थनायैव 
प्रयोजनान्तरद्यल्यस्यापि विशेषणस्य लक्षणे प्रवेशनं भटवाचाययैस्यामिप्रतं 
स्यात्‌ तर्हिं कपिसंयोगाभाववान्‌ मेयत्वादित्यादि दीधितिसमर्थनायेव व्याप- 
कताशरीरे प्रतियो गिवैयधिकरण्यनिवेशसंभवेन व्यापकताशरीरे प्रतियोगि 
वेयधिकरण्यवेयथ्यंनिबन्धनभाविदी धितिविरोधद्ंकायां तत्सार्थक्यसंपादनेन 
तादशदीधिति समथैयतां मन्मतोपन्यासस्य उन्मत्तप्रकापतुल्यत्वापत्तेः । अथ 
गोमान्‌ गोत्वादित्यादौ गवां्यभावस्य लक्षणघरकत्वाभावेऽपि गवादेरिस्यादि- 
पदम्राह्यप्रख्यान्यत्वाययभावस्य भ्रतियोगिसामानाधिकरण्यमादाय प्रसक्तदोष- 
वारकतयैव तत्सारथक्यं संभवतीति न तत्दीधितिविरोध इति चेत्‌ तर्हि 
कपिसंयोगाभाववान्‌ मेयत्वादित्यादौ कपिसंयोगात्मकाभावस्य रक्षणषट- 
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प्रथमस्वचर्षणम्‌ २२५ 


केताभावेऽपि यावद्धेत्वधिकरणान्तर्मावेनेदयस्य आदिपदग्राद्ये सत्तावान्‌ 
द्रव्यत्वादित्यत्र सत्ता्यभावमादाय प्रसक्तातिव्याप्षिवारकतयेव स्वविरि- 
एपदसाथेक्यं संभवतीति तदीधितिविरोधपरिदाराय व्यापकताशरीरे 
परतियोगिवेयधिकरण्यसाथक्योपपादनस्यानथैक्यात्‌ । अथ आदिपदग्माह्य- 
स्थलान्तरे स्वविरिष्टपदव्याव्रृ्तिरास्ताम्‌ । कपिसंयोगाभाववान्‌ मेयत्वा- 
दिति दीधितेः का गतिरिति तदर्थ ॒प्रतियोगिवेयधिकरण्यसाथै- 
क्योपपादनमिति चेत्‌; तर्हिं गोमान्‌ गोत्वादिययतापि आदिपद्‌- 
ग्राह्मप्रख्यान्यत्वा्यभावमादाय यावद्धेल्धिकरणान्त्भावेन तस्य व्यावृत्ति- 
रास्ताम्‌ । गवादेरभावस्येयादिदीधितेः का गतिरिति तुल्यः पर्यनुयोगः । 
एवमन्यादशा अपि शेकास्तुल्यप्यनुयोगेन परिहार्याः । एवं सामान्यपदाप्रवेरो 
धूमवान्‌ वहेरित्यादौ धूमादिनिष्ठप्रतियोगिताया रक्षणघटकल्ाभविन धूमा्- 
भावानां गोल्वाभावादिरूपप्रतियो गिसामानाधिकरण्यमादायातिव्या्िरंकाया 
अनवतारेण तादशरंकाया जखव्रृत्तितविशिष्टेत्यादिदी धितिन्थोस्थापना- 
सङ्गतिश्चेति । एवं सामान्यपदाप्रवेरो भटाचायेग्रन्थसंदभां अपि परङ्दाता 
विरुध्यन्ते । अत्र केचित्‌- साध्यवस्यक्किच्चिद्वयक्त्यसंबद्धस्वविरिष्टसामान्य- 
कमिन्नत्वरूपग्यापकतावच्छेदकलत्वस्य. वा निवेशनीयतया कपिसंयोगाभावादि- 
निष्ठप्रतियोगिताया अपि ग्यापकतावच्छेदंकत्वनिर्वाहः इत्यभिप्रेत्य कपिसंयो- 
गा्यातममकामावमादाय अन्याप्षिराशंकिता । अन्यथा पुनः सत्तावान्‌ जाते- 
स्यादौ काञे कालिकसंबन्धेन रेतुसमानाधिकरणानां सत्तातायवच्छिन्न- 
सत्ताद्यभावानां हेत्वधिकरणस्ामान्यान्तगेतगगनाचन्तभावेन प्रतियोगिसामा- 
नाधिकरण्यविरहात्‌ प्रसक्ताग्यापेर्वारणाय स्वविशिष्टेति विरोषणमावरयकम्‌ । 
आदिपदभ्राह्यमपि तादृशस्थलमेवेति बोध्यमिति भद्धाचायेग्रन्थो उदयते । 
अत्र कपिसंयोगाभावनिष्ठप्रतियोगिताया अपि व्यापकतावच्छेदकलत्वनिर्वाह 


इत्य मिप्रत्यत्यस्य अन्यथा पुनरित्यस्य न सम्यगथेस्वरसपयालोचनायाम्‌ एत- 
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दीधितिसमथनायेव साध्यवत्यकिञ्चिदित्यादि व्यापकतावच्छेदकत्वनिरुक्तिः 
 पागस्माभिः कृता वास्तविकन्तु व्यापकतावच्छेदकल्वमन्यदेव निर्भचनीयमास्ते 
इत्यवगम्यते । न च साध्यवत्यकिञ्चिदिव्यादि व्यापकतावच्छेदकरारीरि 
सामान्यपदाप्रवेशोऽपि कपिसंयोगाभावनिष्ठप्रतियो गिताया व्यापकतावच्छेद्‌- 
 कत्वनिर्वाहात्‌ सामान्यपदवेवथ्थेमिति वाच्यम्‌ । गवादेरभावस्येत्यादि दीधि- 
तिसमथेनाय तदुपादानात्‌ । न चैवं ग्यापकतावच्छेदकत्वदारीरे प्रति- 
योगिवेयधिकरण्यप्रवेडप्रयासप्रतिपादनप्रयासः प्रागुक्तरीत्या व्यर्थं इति 
वाच्यम्‌ । संभवतः प्रयोजनस्य परित्यागानोचिस्यात्‌ । अत्र च साध्य- 
व्यक्किञ्चिद्धयापकतावच्छेदकत्वनिरुक्स्यस्वरसवीजन्तु दीधितिसमथनमात्र- 
प्रयोजनकस्य प्रयोजनान्तरदयूल्यस्य सामान्ये्यस्य प्ररृतलक्षणे प्रवेशनीयल- 
मेव । अतः तद्वेथ्येपयुक्तदुषणं नेदानीमुद्धावनीयम्‌ भद्धाचर्येणेव तस्य सूचि- 
तत्वात्‌ प्रतियोगिवेयधिकरण्यधरितनिरक्तम्यापकतावच्छेदकत्वास्वरसबीजन्तु 
गुरुध्मस्यानवच्छेदकत्वनिवन्धनं तु भद्भाचार्येणेव प्रागुपद रितम्‌ ; निर्वैच- 
नीयव्यापकतावच्छेदकत्वं तु साध्यवनिष्ठामावीयवेशिष्टचव्यासज्यतव्र्तिधर्मा- 
नवच्छिन्नम्यधिकरणधर्मानवच्छिन्नप्रतियो गिखान्यूनान तिरिक्तवृ ्तिभिन्नतम्‌ । 
वहिमान्‌ धूमादि्यादौ तादृशप्रतियोगिता घरल्वायवच्छिन्ना घटादिनिष्ठा 
प्रतियोगिता तदन्यूनान तिरिक्तव्र्तिमिन्नत्वस्य घटत्वा्यवच्छिनवहयादिनिष्ठ- 
प्रतियोगितायां सक्वाहछ्क्षणसमन्वयः । तत्र॒ च एतरक्षणान्यक्षणव्रत्तिल- 
विशिष्टवहिवावच्छिन्नामावं तार्णाताणेदहनोभयत्वावच्छिन्नाभावं वहिवेन 
वहयभावमादाय वहयादिप्रतियो गिताया व्यापकतावच्छेदकल्वासंभववारणाय 
वैयिष्टयव्यासज्यत्र्तिधर्मावच्छिन्नतवं प्रतियोगिता विशेषणम्‌ । घटत्वेन वहय- 
भावप्रतियोगिताया. घरत्वेन किमपि प्रमेयं नास्ति घटत्वेन किमपि द्रव्यं 
नास्तीव्यादिप्रतीतिसिद्धाभावीयप्रतियोगितानतिरिक्तव्रत्तित्वात्‌ महानसीय- 
वहिर्नास्तीत्यादिप्रतीतिसिद्धामावीयप्रतियोगित्वात्‌ न्यूनबरत्तित्वाच्च तदोष- 
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वारणाय अन्यूनेस्यनतिरिक्तवृत्तीति च ; संयोगेन द्रव्यस्याव्याप्यन्रत्ितवे तु 
वहिमान्‌ धूमादित्यादौ घटत्वेन द्रव्यल्वा्यभाव लक्षणवटकः । न च प्रथमतो 
व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताको घटत्वादिना वहयमावादिरेवेव्यभिधानं 
भट्धाचार्यस्य विरुध्यत इति वाच्यम्‌ । तस्य संयोगेन द्रग्यस्य व्याप्य- 
ृत्तित्मिति स्थूलदृष्टया उवतत्वात्‌ । अन्यथा तत्रैवकारेण समा- 
नाधिकरणधर्मावच्छिनवहयभावव्यावृत्तिकथनवेयथ्यापत्तेः । इदानीं कपि- 
संयोगाभावनिष्ठप्रतियो गिताया व्यापकतावच्छेदकल्वं न॒ निवेहति तस्याः 
कपिसंयोगात्काभावीयतादशप्रतियो गिलान्यूनानतिरिक्तवर्तित्वादिति पयां 
लोच्य अन्यथा पुनरित्यादिना प्रकारान्तरेण स्ववििष्टपदव्यादृ्तिदेरिता । 
उत्रैवं कालिकसंबन्धेन गवादेरव्याप्यत्रत्तितया गवादिनिष्ठप्रतियोगिताया 
निरुक्तव्यापकतावच्छेदकस्वनिर्वादिण गवादैरभावस्येत्यादि दीधितिसंदभेविरोध 
इति का नो हानिः। न दहि दीधितिसंदभेसमथेनायायं परिष्कारः; 
साध्यवलयक्िञ्चिदिस्यादिपरिष्कारस्येव दीधितिसंदभसमथनपरतवात्‌ । परं त 
एतत्परिष्कारेऽपि. दीधितिङ्ृता निवे शितानां विशेषणानां भ्रयोजनत्वमुप- 
पादनीयम्‌ । अन्यथा पुनरित्यादिना भदट्भाचार्येण स्वविरिष्टतवन्यान्रृत्तिदानात्‌ 
लिङ्गात्‌ । तच्चोपपद्यत एव । गोमान्‌ गोत्वादित्यादौ प्र्यान्यत्वाभाव- 
मादाय अतिव्यार्ारकतया देत्वधिकरणावच्छेदेनेव्यस्य सत्तावान्‌ जते- 
रित्यादौ सत्ताभावमादायातिम्यापर्वारकतया स्वविशिषटेत्यस्य च प्रयोजनत्वात्‌ । 
नन्वत्रापि व्यापकताघटकाभवि प्रतियो गिवैयधिकरण्यनिवेशनमावरयकम्‌ । 
अन्यथा संबन्धसामान्येन साध्यवननिष्ठत्वनिवेदरो काल्परिमाणवान्‌ द्रव्य- 
ल्रादित्यादौ ग्यतिरेकितावच्छेदकप्रतियोगितामात्रस्येवेत्यादिना भद्धाचार्योष 
दरितदषणप्रसङ्गादिति चेन्न; प्रतियोगिमत्ताप्रहविरोधितानियामकसंबन्धेन 
साध्यवलिष्ठलनिवेरोनैव तदोषवारणसंभवेन प्रतियोगिवेयधिकरण्यनिवेशस्या- 
नावद्यकलादिव्याहः । एतावता अन्थस्षमथनमात्रप्रयोजनकसामान्यपदघटन- 
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२२८ पट्राभिरामटिप्पण्यां 


मेव दहि अन्यथा पुनरिस्यादिसंदभेसूचिते साध्यवत्यक्किञ्चिदियादिव्यापक- 
तावच्छेदकल्वनिरुक्तयनादरे बीजतया दरदिीतम्‌ । तच्च न संभवति; तथा 
सति सामान्यपदं परि्यज्य दरिीतव्यापकतावच्छेदकत्वस्येव स्वीकतौमुचित- 
तेन व्यापकतावच्छेदकस्वान्तरनिरुक्तेः अन्याय्यत्वात्‌ । न च सामान्यपद्‌- 
परिव्यागे गवाद्यभावस्य लक्षणघटकलोपपादकदी धितिविरोध इति वाच्यम्‌; 
तस्य इदानीमप्रयोजकीङृतत्वात्‌ अन्यथा व्यापकतावच्छेदकल्वान्तरनिरुक्तया- 
दरेऽपि अनिस्तारात्‌ । अथ मास्तु व्यापकतावच्छेदकल्वान्तरनिरुक्तिरिति 
चेत्‌ ; तहिं अन्यथा पुनरित्यादिना स्थलान्तरे स्वविशिष्टपदग्याव्ृ्तिदान- 
गवेषणानुचिता । सामान्यपदानुपादानेऽपि कपिसंयोगाभावसाध्यके स्ववि- 
रिष्टपदव्याव्ृत्तेः सुवचत्वात्‌ । तस्मात्‌ स्वनिरुक्तव्यापकतावच्छेदक- 
तायामपरितोषात्‌ अन्यथा पुनरियादिभ्रन्थो न प्रवृत्तः किन्तु व्यापकता- 
वच्छेदकत्वान्तरनिरुक्त्याद्रे कपिसंयोगाभावसाध्यके व्याव्रच्यभावमारोक्येवेति 
वक्तम्म्‌ । तथा च सामान्यपदेवयभ्येपरयुक्तदूषणं भद्वाचार्थेण सूचितमिति 
दक्यत॒ एव॒ तदिदानीमुद्धावयितुं मयेति । वयं तु व्रूमः; साध्य 
वत्यक्किच्चिद्धयक्त्यसंबद्धस्वविरिष्टसामान्यकमिन्नत्वमित्यत्र सामान्यपदप्रवेशनं 
लाघवायेव । तथा दि तथाविधसामान्यकमिन्नत्वं न तथाविधसामान्यकला- 
वच्छिन्प्रतियोगितकेकमेदवच्वं स्वत्वस्य अनुगतानतिप्रसक्तस्यामावात्‌ । 
किन्तु तादशस्वविशिष्टसामान्यकं यद्यत्‌ तत्तद्यक्तिलावच्छिन्नभरतियो गिताक- 
भेदकूटवच्वम्‌ । अत एव यद्यत्‌ स्वमित्यादि भट्वाचार्येणोक्तम्‌ । तत्र च 
सामान्यपदाप्रवेरो बहयादिप्रतियो गितादेरपि तथा विधस्वविशिष्टकतया तद्भेदा 
अपि निवेनीयाः भ्रसज्येरन्‌ । निवेशनं च तेषां निष्प्रयोजनमिति 
पर्यालोच्य भट्धाचायैः सामान्यपदं दत्तवान्‌ । इदानीं वहया दिप्रतियोगिता- 
देरताद्खतया दौवारुप्रतियो गिकत्वतततद्रहित्वायवच्छिन्नप्रतियो गित्वादीनामेव 
च॒ तादृशत्वेन तद्धेदा एव निवेदयन्ते; न तु वहयादिप्रतियोगितामेदा 
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प्रथमस्वरुक्षणम्‌ं २२९ 
अपीति कतिपयमेदानिवेशनप्रयुक्तखाधवसंपादकं सामान्यपदं निवेशनीयम्‌ । 
एवं च साध्यवस्यक्किञ्चिदिव्यादिव्यापकतावच्छेदकलं समीचीनमेव । न 
चास्य समीचीनत्वेन अन्यथा पुनरियनेनात्रानिभैरसूचनम्‌ भट्वाचायस्या- 
सङ्गतमिति वाच्यम्‌ | अन्यथा पुनरित्यादिय्न्थस्यात्रानिभेरसूचकत्वानङ्गी- 
कारात्‌ प्रकारान्तरेण व्यापकतावच्छेदकलत्वनिरुक््येव कपिसंयोगाभाववान्‌ 
मेयत्वादिव्यत्नाव्या्षिवारणस्तंभवात्‌ तद्वारणप्रयोजनकं स्वविशिष्टत्वविशेषणं 
व्यथेभि्याशंकायां प्रकारान्तरेण व्यापकतावच्छेद कल्वनिरुक्तावपि तद्िशेषण- 
सार्थक्योपपादनायेव अन्यथा पुनरिव्यादिञ्रन्थोव्थानादिति पुनः निब्छीकः 
पन्थाः | 


इति प्रथमस्वखक्षणम्‌ 
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दितीयस्वङक्षणम्‌ 


द्वितीयस्वलक्षणे प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्य- 
मित्यत्र प्रतियो गितावच्छेदकतावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकवेरिष्टयं 
निवेशयिप्यता धूमवान्‌ वहेरिव्यादो रक्षणघटकानां यावतामेव अभावानां 
यथाकथच्चित्‌ प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यसुपपा्ातिन्याि 
पसज्ञयता भद्राचार्येण स्वरूपसंबन्धावच्छिन्प्रतियोगिताकस्य धूमव्व- 
परकारकभ्रमा विशेष्यत्वाद्यभावस्य कालिकसंबन्धेन तादश विषयत्वत्वादिविशिष्ट- 
संयोगादिध्वंसेन अनुयोगितासंबन्धेन तादराविषयत्वल्वादिविशिष्टतादश- 
विषयत्वत्वा्यभावेन च समं स्वरूपसंबन्धेन सामानाधिकरण्यसत््वात्‌ अति- 
व्याप्तिरिति छिखितम्‌ । 

तत्र॒ विचायेते-- व्यभिचारिणि साध्यामावस्य विरेषणताविशेषेण 
किञ्चिद्धि रिष्टस्वाभावनिष्ठतादयाभावत्वरूपप्रतियोगितावच्छेद कावच्छिन्नसा - 
मानाधिकरण्यमादाय अतिन्याक्षिवारणाय प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसा- 
मानाधिकरण्यमिव्यनेन प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नभावसामानाधिकरण्यस्य 
स्वयमेव पूरवैमेव विवक्षिततया दरितस्थले संयोगादिध्वंसस्य ताद्श- 
प्रमाविषयल्वल्ा्यभावस्य च येन केनापि संबन्धेन प्रतियोगितावच्छेद्‌- 
कृविरि्टत्वेऽपि मावरूपत्वाभावेन यथोक्तधूमवत्वप्रमा विषयत्वाभावस्य प्रति- 
यो गितावच्छेदकावच्छिनभावसामानाधिकरण्याभावात्‌ कथमतिव्यापिरिति । 
न तु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ने भावल्वविशेषणप्रयोजनाभिधानप्रस्तवे । 
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द्वितीयस्वलक्षणम्‌ २३१ 


वस्तुतस्तु प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्ने भावत्वविरेषणमपेक्ष्य प्रति- 
 योगितावच्छेदक एवामावात्ृत्तितवं निवेशनीयमिति क्राचित्कःपाटो इृद्यते । 
तलछक्षण एव मद्राचार्यस्य निरः ; प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्ने भावत्व- 
निवेशकल्पे किंच्चिद्विशिष्टस्य स्वस्य योऽभावः सामानाधिकरण्यसंवन्धेन 
तद्विरिष्टस्याभावो विशिष्टस्वसमनियतोऽपि स्वस्मादतिरिक्त एवेति निवेन्ध- 
स्यावदयकतेत्यत्वात्‌ अल तु तदनावरयकलत्वात्‌ तथा च तादशपक्षाभिधायक 
एवायं ग्रन्थः दरिीताभावप्रतियो गितावच्छेदके धूमवत्वभ्रकारकप्रमाविषयत्वके 
अभावावृत्तित्वस्याक्षतघ्वात्‌ । न च धूमवच्वप्रकारकप्रमाविषयत्वस्यापि द दित- 
संयोगादिध्वंसधूमवच्वपरकारकप्रमाविषयललवाभावादो कालिकविरेषणतानुयो- 
गिताविशेषादिसंबन्धेन व्रत्तित्वमक्षतमिति वाच्यम्‌ ; तथा सति सद्धेतुस्थलेऽ- 
भावप्रतियो गितावच्छेदकमात्रस्थेव ध्वंसातमकाभावे कालिकसंबन्धेन वृत्तिमत्तया 
असंभववारणाय प्रतियो गितावच्छेदकतावच्छेदकसंबन्धेनैव अभावाव्रृ्तित्वस्य 
वाच्यतया धूमवच्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वत्वे तादशस्वरूपसंबन्धेनामावात्रत्ति- 
तवस्याक्चतव्वात्‌ । भेवं- यतोऽत्र कल्पे भट्राचायैस्य न निभेरः; युक्त्य- 
सहत्वात्‌ । उत्तरमन्थस्वरस विरोधाच्च । युक््यसहत्वं कथमिति चेत्‌ ; उक्तयु- 
क्त्या अभावनिरूपितव्रत्तितायां प्रतियो गितावच्छेदकताधर कसंबन्धावच्छिन्न- 
त्वस्यावर्यं निवेशनीयतया वहिमान्‌ धूमादि्यादौ वहिवेन घटाभावस्य 
समवायितेन वाच्यल्लामावामिन्नतया स्वरूपसंबन्धस्यापि तस्मतियोगिता- 
वच्छरेदकताघटरकस्वेन तत्संबन्धावच्छिन्नाया अभावनिरूपितव्रत्तितायाः कथं- 
चित्‌ प्रसिद्धिसंमवेऽपि वदहितेन वहचभावस्यापि तन्न लक्षणघटकतया 
तस्मतियोगितावच्छेदकताघटकसमवायसंबन्धावच्छिन्नाया अभावादिनिरूपित- 
वृत्तिताया अप्रसिद्धया अन्याप्त्यापत्तेः । न च प्रतियो गिवेयधिकरण्याधरि- 
` तव्यापकताया एव एतछछक्षणे निविष्टतया संयोगेन द्रव्यस्याव्याप्यन्रत्ति- 
त्वेन तत्न वहयभावस्य लक्षणधटकतैव नास्ति; करन्तु द्रव्यलवाभावत्वस्वेन 
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२३२ पटाभिरामरिप्पण्यां 


घटाभावादीनामेव तत्र॒ लक्षणघटकता तस्रतियो गितावच्छेदकताघरक- 
संबन्धश्च स्वरूपसंबन्ध एवेति नाप्रसिद्धिः वहयभावधूमाभावादीनां तत्र 
तत्र॒ लक्षणघरकत्वोपवणेनं तु भद्धाचा्यैस्य प्रोडवादाभिप्रायकम्‌ प्रङ्ृत- 
लक्षणे प्रतियोगिवेयधिकरण्याधरितव्यापकतानिवेशस्य तेनैव असङ्ृदुपपादि- 
तत्वात्‌ इति वाच्यम्‌ ; तथापि कालः सवेवान्‌ इत्यत्र महाकाल्परिमाणा- 
भावस्य कालिकसंबन्धेन रहेतुसामानाधिकरण्यस्य प्रतियोगितावच्छेदकता- 
वच्छेदकसमवायसंबन्धेनामावनिरूपितव्रत्तितवाप्रसिद्धचाग्यातेदर्वारत्वात्‌ । न 
च .महाकाल्परिमाणाभावस्य समवायवत्‌ स्वरूपसंबन्धोऽपि प्रतियोगिता- 
वच्छेदकताघटकः पूरेक्षणव्र्ित्वविशिष्टतदभावल्वस्य स्वरूपसंबन्धेनैव तस्रति- 
योगितावच्छेदकत्वात्‌ तेन च संबन्धेनामावत्रृत्तिता नाभ्रसिद्धेति वाच्यम्‌ । 
तथापि वहिमान्‌ धूमादिष्यादो कालिकसंबन्धेन हेतुसामानाधिकरण्यस्य 
समवायसंबन्धावच्छिन्नवाच्यत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकामावस्यापि लक्षणघर- 
कतया ` तस्य॒ च प्रतियोगितावच्छेदकी भूतस्वरूपसंबन्धावच्छिन्नाभावनि- 
रूपितवरत्तित्ववदन्यप्रतियो गितावच्छेदकाप्रसिद्धया अग्यापतेदुर्वारत्वात्‌ । न च 
समवायसंबन्धावच्छिन्नवाच्यत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य समवायसंसगे- 
कवाच्यलप्रकारकप्रमा विरोष्यत्वाभावस्रमनियतत्वेन तदमिन्नतया तादशप्रमा- 
विशेष्यतात्वमपि तादशप्रतियो गितावच्छेदकम्‌ तच स्वरूपसंबन्धेनाभावत्त्ति 
तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्यमपि पर्वैता्न्तमांवेण तादृश्चाभावेऽक्षतमिति को 
दोष इति वाच्यम्‌ । एवमपि कालिकसंबन्धेन धूमसमानाधिकरणस्य सम- 
वायसंबन्धावच््छिन्नद्रग्यत्वत्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावस्य कारिकसंबन्धा- 
वच््छिन्नद्रव्यतलनिष्ठावच्छेदकताकस्वरूपसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावस - 
मनियतत्वेन तदमिन्नतया कारिकिसंबन्धोऽपि द्रव्यत्वाभावप्रतियोगिता- 
वच्छेदकः तेन संबन्धेनाभाववृ्तिप्रतियो गितावच्छेदकाप्रसिद्धिः । सवैस्येव 
च ध्वंसातमकाभवे कालिकसंबन्धेन वृत्तेः दरिीताभावसमनेयत्यं द्रव्यता- 
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भावस्य कथमिति चेत्‌ ; यतः काछिकिसंबन्धेन द्रग्यत्ववान्‌ ध्वंसः स्वरूप- 
संबन्धेन सवेत्रैव द्रव्ये वर्तते ; न गुणादौ ; न च उद्पच्यनन्तरोखत्यनन्तरत्नि- 
चतुरक्षणपयेन्तं घटादौ पवमानपरमाणुसंयोगध्वंसस्यापि उत्पाद्‌ासंभवात्‌ ताव- 
सक्षणावच्छेदेन तत्र दरिीताभावसत्वात्‌ न तस्य द्रव्यत्वाभावसमनेयत्यमिति 
वाच्यम्‌ । तथापि कालिकसंबन्धेन चरमक्रियाध्वंसस्य साध्यतायां प्रख्यमहा 
कालान्यतरत्वहेतौ कारिकिसंबन्धेन हेतुसमानाधिकरणस्य कारिकि्षबन्धा- 
वच्छिन्नचरमक्रियाध्वंसत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकामावस्य साध्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्नव्यापकतावच्छेद कीभूतभाववृत्तिरूपावच्छिन्नप्रतियो गिताकलत्वविरहेण 
लक्षणाघरकत्वेऽपि कारिकिसंबन्धसंसगेकचरम क्रियाध्वंसवच्वप्रकारकप्रमावि- 
रोष्यत्वाभावस्य तादृशस्य लक्षणघटकतया तस्य च कालिकसंबन्धावच्छिन्न- 
चरमक्रियाध्वंसनिष्ठप्रतियोगितावच्छेदकताकमेदसम नियतत्वेन तदभिन्नतया 
कालिकसंबन्धस्यापि तस्प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदकत्वेन तेन च संबन्धे- 
नाभावाब्रृ्तिप्रतियो गितावच्छेदकाप्रसिद्धिः तदेवमभावादृत्तित्वनिवेश्पक्षस्य 
युक्त्यसहत्वं दरदितम्‌ । अथोत्तरम्न्थस्वरसविरोधः कथमिति चेत्‌ ; इत्थम्‌ ; 
वस्तुतस्तु इत्यादिभ्न्थानन्तरं प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नभावसामानाधि- 
करण्यमित्येव बहुशो किखितम्‌ । भद्धाचायों यद्यभावावृत्तित्वनिवेदापक्षमेव 
निरभरिष्यत्‌ तर्हिं अभावाव्ृत्तिप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिनसामानाधिक- 
रण्यमित्येवाछिखिष्यत्‌ । तस्मात्‌ वस्तुतस्तु इत्यादिभन्थः न वास्तविकः । 
किन्तु केनचित्‌ कल्पितः । अत एव बहपुस्तकेषु अयं ग्रन्थो न दृश्यते । 
तस्मात्‌ संयोगादिष्वंसादिसामानाधिकरण्यमादायातिनव्याप्युपपादनमसङ्गत- 
मिति । स्थूरटष्टया इदमभिहितम्‌ निपुणतरविवेचनायां तु काङ्किसंबन्धेन 
तादरप्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टवहयासमकभावसामानाधिकरण्यमादायेवा - 
तिव्याप्तिः उपपादनीयेति वाच्यम्‌ । प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामा- 


नाधिकरण्यस्य प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धेनैव प्राक्‌ विवक्षिततया धूमवत्व- 
30 
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प्रकारकप्रमाविेष्यत्वाभावप्रतियोगितावच्छेदकीभूतस्वरूपसंबन्धेन वदरढततेः । 
न॒च धूमवत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वाभावस्य धूमाभावसमनियतस्वेन तद- 
भिन्नतया संयोगोऽपि तस्प्रतियो गितावच्छेदक इति तेन संबन्धेन वहिसामा- 
नाधिकरण्यमादायातिन्यापिप्रसक्तिरिति वाच्यम्‌ । अवच्छिन्नव्रृत्तिकला- 
वच्छिन्नव्रत्तिकान्यत्वखूपविरुद्धधर्माध्यासेन तयोर्भेदात्‌ । 

अत्र केचित्‌ । विषयताया; विषयस्वरूपतावादिप्राचीनमते अयो- 
गोककतप्रकारकप्रमा विशेष्यत्वस्यायोगोलकस्वरूपस्वेन तस्य॒ कारोपाधितया 
ओचित्यावजैनीयतया धूमप्रकारकप्रमा विरोष्यत्वामावस्य कालिकसंबन्धेन स्व- 
प्रतियो गितावच्छेदकीभूतधूमप्रकारकप्रमाविशेष्यतात्वाभावस्य कालिकसंबन्धेन 
स्वप्रतियो गितावच्छेदकीभूतधूमप्रकारकप्रमाविशेष्यतालवि शिष्टं यदयोगोरक- 
त्वप्रकारकप्रमाविरोष्यत्वं तेन॒ स्वरूपसंबन्धेन सामानाधिकरण्यमयोगोर- 
कान्त्भाविणाक्षतमिति अतिन्याप्िप्रसक्तिरि्याहुः । तत्न च विषयितायाः 
कारोपाधित्वमस्ति न वेति न वयं निश्चेतुं प्रभवाम: । 

अन्ये तु अग्याप्यत्वस्य संबन्धतायाः दीधितिकृदमिप्रेततया धूम- 
प्रकारकप्रमा विशेष्यतात्वस्याव्याप्यत्वसंबन्धेन अयोगोलकत्वप्रकारकप्रमाविशे- 
प्यत्वेऽपि सत्वात्‌ तेन सामानाधिकरण्यमादायातिव्याप्िप्रसक्तिरियाहुः । 

अत्र च अनव्याप्यतायाः संबन्धतापक्षाश्रयणे यत्समानाधिकरणा इति 
विरोषणं स्वविशिष्टत्वविशेषणं व्यथेम्‌ । अतो नात्र लक्षणे तदक्षाश्चयणं 
युक्तम्‌; वयं तु त्रूमः--अभावादृत्तित्वनिवेशपक्षे एव भट्धाचायस्य निभैरः 
तत्पक्षे दरिीतनिर्वन्धामावात्‌ । न चैवं चरमक्रियाध्वंसस्य कालिकसंबन्धेन 
साध्यतायां प्रख्यमहदाकाकान्यतरत्वहेतौ उक्तरीव्याव्या्तिरिति वाच्यम्‌ । 
स्वप्रतियोगितावच्छेदकधट कीभूतयक्िच्चित्संबन्धावच्छिन्नाभावनिरूपितवृत्ति - 
ताशस्यल् विवक्षयैव तादशा्याप्षिवारणात्‌ । तत्र कालिकसंबन्धसंसगैकचरम- 
करियाध्वंसप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वाभावस्य स्वप्रतियो गितावच्छेदकतावच्छेदकी- 
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भूतो यो विरोषणतात्मकयक्किच्चितसंबन्धः तदवच्छिन्नाभावनिरूपितव्रृत्तिता- 
दूल्यं यत्‌ तादृशप्रकारकप्रमा विरोष्यतात्वरूपं प्रतियो गितावच्छेदकं तद- 
वच्छिन्नसामानाधिकरण्यसत्वात्‌ । एवं प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिनभाव- 
सामानाधिकरण्यमियुत्तरग्न्थस्वरस विरोधोऽपि कथंचित्‌ परिहत शक्यत 
एव । प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्े भावत्वोक्स्या प्रतियोगितावच्छेदके- 
ऽभावाव्र्तितस्य काभसंभवादित्यास्तां विस्तरः । अधिकमन्यत्र विवेचनीयम्‌ । 

द्वितीयस्वलक्षणे साध्यतावच्छेदकसंबन्धादिना साध्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्नत्यापकलत्वप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्ययोः निवेशो 
प्रतियोग्यवरत्तिश्चेव्यादिगन्थासङ्गतिं परिहृतवान्‌ । तत्न च भक्षितेऽपि लड्युने 
न रान्तो व्यधिरिति आक्षिपामः-तथा दहि ^“ अयमात्मा ज्ञानादि" 
त्यादौ संयोगसंबन्धावच्छिन्नात्मत्वत्वावच्छिन्नभ्रतियो गिताकामाव एव लक्षण- 
घटकः तस्य च समवायसंबन्धावच्छिन्नाकारात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकामाव- 
समनियतव्वेन तदमिन्नतया समवाग्रसंबन्धस्यापि तस्रतियो गितावच्छेद्‌- 
कत्वेन तत्संबन्धरितसाध्यग्यापकतावच्छेदकीभूतात्मत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
कत्वस्य तत्संबन्धधरितात्मत्वूपप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिननभावसामानाधि- 
करण्यस्य च तत्र सत्वात्‌ । एवम्‌ इदं वाच्यं ज्ञेयत्वादिव्यादो संयोग- 
संबन्धावच्छिन्नवाच्यत्वत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव एव लशक्षणघटकः तस्य 
च स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नाकाश्त्वावच्छिननप्रतियो गिताकाभावसमनेयत्यमादाय 
सर्वैमुपपादनीयम्‌ । एवं च प्रतियोग्यतव्रतिश्ेत्यादिमन्थासङ्गतिदुर्वायि । न 
च॒ स्वीयतप्मतियो गितावच्छेदकसंबन्धेन तस्रतियो गितावच्छेदकावच््छिन्न- 
भावसामानाधिकरण्यस्य विवक्षितत्वात्‌ नायं दोषः । दरितस्थले समवाय~ 
संबन्धावच्छिन्नायाः स्वखूपसंबन्धावच्छिन्नायाश्च आकाशनिष्ठतदवच्छेदकी- 
` भूताकाशव्वावच्छिन्नसामानाधिकरण्यस्य तादृशाभावयोरसंभवादिति वाच्यम्‌| 


तादृशा विवक्षायाः प्रयोजनान्तरविरदेण केवलग्रन्थसङ्गमनायेव तथाविधविवक्षा- 
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` द्रे तथाविधव्यधिकरणधर्मावच्छिन्नपरतियोगिताका इति स्वातन्व्येणाभाव- 
विशेषणरक्षपस्येव उचितत्वेन यत्त्वपवेराप्रयासवैफल्यात्‌ अन्यथा विषयता- 
संबन्धेन व्यापकत्वं तेनैव संबन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधि- 
करण्यं विवक्षणीयमिति पूवैकस्पेऽपि लक्षणघटरकीभूतप्रतियोगितायामपि 
विषयतासंबन्धावच्छिन्नत्वं प्रवेशय संयोगसमवायादिरूपव्यधिकरणसंबन्धा- 
वच्छिननप्रतियो गिताक्रामाववारणसंभवेन सवत्र व्यधिकरणसंबन्धावच्छिननप्रति 
योगिताकामावमादायेव लक्षणसमन्वयसंमवात्‌ प्रतियोम्यत्र्तिश्चेत्यादिग्रन्था- 
सङ्गतिरित्यथकेन एतेन इत्यनेन तत्पक्षदषणं मटाचाययैस्य विरुध्येत । न च 
एतदस्वरसेनैव ज्ञेयत्वत्वादिना वाच्यत्वाभावस्युरभः इत्येतादयम्न्थासङ्गतेश्चेति 
दुषणान्तरमादतमिति वाच्यम्‌ । एवमपि स्वप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिनन- 
व्यापकताघटकयावत्संबन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्य- 
निवेशनरूपतसूवेपक्षे दरितप्रतियोग्यद्रतिशवेव्यादिभन्थासङ्गतेरेव दुषणले- 
नाभिहिततया तत्रापि रक्षणघटकीभूतप्रतियोगितायां व्यापकताघरकसंब- 
न्धावच्छिन्नत्वनिवेरेनैव व्यधिकरणसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक्रामाववारण- 
संभवेन तदसङ्गतेदर्वारत्वात्‌ । ननु रक्षणघटकीभूतप्रतियो गितायां व्याप- 
कताघटकसंबन्धावच््छिन्नत्वनिवेशेऽपि उपदरित दोषो दुर्वार एव । तथा हि ` 
विषयतासंबन्धावच्छिन्नात्मत्वत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य संयोगसंबन्धा- 
वच्छिन्नात्मत्वपरकारकप्रमालस्यापि तस्मतियोगितावच्छेदकसवेन विषयता- 
संबन्धस्यापि तस्मतियोगितावच्छेदकावच््छिन्नग्यापकताधरकयावत्संबन्धान्त- 
गेतविषयतासंबन्धेन आत्मत्वत्वरूपप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधि- 
करण्यासंभवादव्यातिरिति वाच्यम्‌ ¡ तेन संबन्धेन आम्मत्रपरकारकप्रमा- 
त्वरूपप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यसक्वात्‌ । न च तत्र 
समवाय विषयतयोरूभयोरपि स्वप्रतियो गितावच्छेदकावच््छिन्नव्यापकताघटक- 
तया तदुभयसंबन्धेनैकभतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यसंमवा- 
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दतिग्या्षिरिति वाच्यम्‌ । यतो न तादृशयावत्संबन्धेन एकप्रतियोगिता- 
वच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं विवक्षितम्‌ । किन्तु ताद्शयावत्संबन्धेः 
यथाकथंचित्‌ प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यमेव ; तच्च न 
प्रकृते दुघेटम्‌ विषयासंबन्धेन आतमलवप्रकारकप्रमात्वखूपप्रतियो गितावच्छेद्‌- 
कावच््छिन्नेन समवायसंबन्धेन चामल्ल्वरूपभ्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नेन 
समं सामानाधिकरण्यस्य तत्र॒ सत्वात्‌ ; अन्यथा वहिमान्‌ धूमादि- 
त्यादौ वहिप्रकारकप्रमाविशेष्यताल्वावच्छिन्नस्वरूपसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गि- 
ताकाभावस्य विशेष्यतासंबन्धावच्छिन्नवहिप्रकारकपमात्वावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताकाभावसमनियतत्वेन तदभिन्नतया स्वरूपविशेष्यतयोरुभयोरेव तस्ति- 
योगितावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकलत्वाच । द्रव्यत्वेन घटाभावस्य 
वाच्यत्वेन घटाभावसमनियतत्वेन तदमिन्नतया समवायस्वरूपसंबन्ध- 
योरुभयोरेव तस्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकताघटकलाच्च तारश- 
यावत्संबन्धेन एकप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसाम नाधिकरण्यस्य तत्त- 
दभावेषु अनुपपच्या अनुपपत्तेः । तथा चायमात्मा ज्ञानादित्यादो 
व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावस्वीकारमन्तरेणापि लक्षणसंगमनं युज्यत एव । 
एवमिदं वाच्यं ज्ञेयत्वादित्यादौ अनयेव रीत्या रक्षणसङ्गमनं योज्यम्‌ । 
तस्मात्‌ व्यापकताघटकसंबन्धेन प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधि- 
करण्यनिवेरपक्षदृषणं भद्धाचायेस्य न विरुद्धमिति चेत्‌ ; आन्तोऽसि यतः 
प्रतियो गितावच्छेदकावच््छिन्नव्यापकताघरकसंबन्धत्वेन संबन्धस्य प्रतियोगि- 
तावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यडारीरे न स्वातन्त्येण निवेश्यः । तथा 
सति प्रथमस्वलक्षणे भटवाचाययेदरिीतदोषप्रसज्गात्‌ । किन्तु साध्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्नवचिष्ठाव्यन्ताभावी ययद्त्संबन्धावच्छिन्नप्रतियो गितानवच्छेदकरूपा- 
वच्छिन्नभ्रतियोगिताका यावन्तोऽभावाः ते सर्वेऽपि तेन तेन संबन्धेन 
प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसमानाधिकरणा इत्येवं रक्षणं वाच्यम्‌ । तन्न 
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य्त्संबन्धावच्छिन्नत्वं लक्षणघरकीभूतप्रतियो गितायामपि निवेश्यताम्‌ । 
तत्र यद्यत्संबन्धपदेन ग्यापकताघटकप्रतियो गितायां यद्यत्संबन्धावच्छिननेस्यत्र 
यत्संबन्धो अहीतः स एव ग्राह्य इति वयं पयेनुयुज्ञामः । तथा सति 
प्रतियोग्यव्त्तिश्चेत्या दिम्रन्थानुल्यित्यभावात्‌ । तत्र दहि साध्यवन्निष्ठामावी- 
यसमवायसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गितानवच्छेदकं यदासम्वत्वं तदवच्छिन्न- 
समवायसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावश्च न देतुसमानाधिकरण इत्यादि- 
रीत्या ग्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावस्वीकारस्य आवदयकलात्‌ । तस्मात्‌ 
केवलग्रन्थासङ्गतिनिवारणाय लक्षणे किंञ्चितविवक्षणमन्याय्यमिति प्रतियोग्य- 
वृत्तिश्चत्या दिग्मन्थानुत्थितिदुर्वाख । 

अथ द्रव्यमिन्नत्वप्रकारकप्रमात्वावच्छिन्नविशेष्यतासंबन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकाभावभिन्नं प्रमेयत्वादित्यत्र लक्षणघटकीभूतानां यावतामेव 
समानाधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावानां व्यभिचारनिरूपकाधिकरणीभूततादशा- 
भावमात्राधिकरणकत्वनियमेन तेषामधिकरणीभूततादशाभावस्वरूपतया स्व- 
विशिष्टतारशाभावास्मकरेत्धिकरणावच्छेदेन स्वात्मकाधिकरणीभूताभाव- 
प्रतियो गितावच्छेदकविशेष्यतासंबन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकीभूतद्रन्यभिनल- 
प्रकारकप्रमालावच्छिन्नसामानाधिकरण्यसत्वात्‌ अतिव्याप्तिः । न चाभा- 
वाधिकरणकामावस्य अधिकरणाभावस्वख्पतवं दीधितिङ्ृतामसम्मतम्‌ । तैः 
धूमाभावाधिकरणक्य जखवृत्तिखविरिष्टगोत्वामावाभावस्य धूमाभावस्वख्प- 
ताप्रतिक्षेपादिति वाच्यम्‌ । तावता भावसाधारणस्येव अभावाधिकरण- 
कामावस्य अधिकरणीभूताभावस्वरूपताया दीधितिङरदसम्मतवेनावगमात्‌ । 
अभावमात्नाधिकरणकाभावस्य तथात्वे बाधकाभावादिति । अधिकमन्यत्र 
विवेचनीयम्‌ । तथा च दरदितातिग्या्चिवारणाय स्वावच्छेदकसंबन्ध- 
घरितसाध्यतावच्छेदकावच्छिनव्यापकतावच्छेदकरूपावच्छिन्नयदयतस्मतियोगि- 
ताका ये ये अभावाः तेषां प्रत्येकं तत्तदवच्छेदकावच्छिन्नसामानाधि- 
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करण्यमेव विवक्षणीयम्‌ । दरिीतस्थले च द्रव्यभिन्नल्प्रकारकम्रमाला- 
वच्छिन्नविरोष्यता संबन्धघरितव्यापकतावच्छेदकरूपावच्छिन्ना किन्तु साध्य- 
प्रकारकप्रमाविरेष्यतास्वावच्छि्तस्वरूपा दिसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गितैव तार- 
रीति नातिन्याक्षिः । इत्थं चायमात्मा ज्ञानात्‌ इदं वाच्यं ज्ञेयत्वादित्यादो 
सयोगादिव्यधिकरणसंबन्धावच्छिन्नात्मत्वत्ववाच्यत्वत्वायवच्छिन्नसमवायस्व - 
रूपादिसंबन्धावच्छिन्नाकाशत्वावच्छिननप्रतियोगिता वा न रक्षणघटकी- 
भवितुमहंतीति ग्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावप्रतियो गिलाद्र इति चेन्न ; एवं 
सति प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिने भावत्वविशेषणवेयर्थ्यात्‌ तद्धि धूमाभाव- 
स्य पूवेक्षणव््तित्ववि शिष्टस्याभावल्वरूपप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामाना- 
धिकरण्यमादायातिन्या्िवारणाय निवेशितम्‌ । तच इदानीं न घटते । तत्र 
संयोगसंबन्धावच्छिन्नधूमत्वावच्छिन्नपरतियोगिताया अपि यद्यस्रतियोगि- 
तान्तगेततया तदवच्छेदकीभूतसंयोगसंबन्धेन तदवच्छेदकावच्छिन्नसामानाधि- 
करण्याभावेन अतिव्याप्यप्रसक्तेः । न च संयोगेन द्रग्यस्याव्याप्यवृत्तितया 
न धूमत्वस्य संयोगसंबन्धघरितम्यापकतावच्छेदकलवं प्रतियोगिवेयधिकरण्या- 
घटितव्यापकल्वस्थैवात्र रक्षणे निवेशनीयत्वादिति न धुमत्वावच्छिन्नप्रति- 
योगिता य्यसप्रतियो गितापदेन उपादातुं शक्यते । किन्तु पूरेक्षणव्रत्ति- 
त्वविशिष्टतदभावत्वावच्छिननप्रतियो गितेवेति अतिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । तथा 
सति पूवेक्षणव्ृर्तित्वविरिष्टतदभावत्वस्य वहिनिष्ठधुमाभावीयस्वरूप- 
संवन्धावच््छिन्नप्रतियोगितावच्छेदकतया तदवच्छिन्नप्रतियोगित्ताया अपि 
लक्षणघरकलवासंभवात्‌ । तथा च धूमप्रकारकप्रमाविरोष्यत्वाभाव एव 
लक्षणघटको वाच्यः तेषां च कि्चिद्विशिष्टस्वाभावनिष्ठप्रतियोगिता इव 
धूमप्रकारकप्रमाविरेष्यत्वादिनिष्ठप्रतियोगिता अपि यद्यस्मतियोगितान्तगेता 
इति तदवच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यस्यायोगोकान्तभावेन ताद्शा- 
भावानामसंभवात्‌ नातिव्याप्तिः । एवं य्स्रतियो गितानिवेशे प्रथम- 
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स्वलक्षणदुषणवेकायां भटाचारयोँपदरितरीत्या ताद्शी या या प्रति- 
योगिता तत्तदवच्छेदकसंबन्धेन तत्तदवच्छेदकावच्छिन्सामानाधिकरण्यं 
यन्न॒ कचन ॒ यद्धेत्धिकरणयावदन्तर्भावेन तच्वमिव्येतावतैव सामज्ञस्ये 
तत्तसप्रतियो गितानिरूपकाभावप्रवेशस्य अभावे यावच्वप्रवेशास्य यत्समानाधि- 
करणत्वस्व विशिष्टत्वयोश्च वैयर्थ्यप्रसङ्गः । अथ यथोपददितामावसार्भकन्यमि- 
चारिण्यतिव्याक्िवारणाय तादृशयद्यस्रतियोगिताकाः ये येऽमावाः तेषां 
तत्तद वच्छेदकसंबन्धेन स्वप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्य- 
मित्येवोच्यते । स्वम्‌-अभावः | न तु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न- 
सामानाधिकरण्यमिव्यत्रापि प्रतियोगितायाः तत्तद्भयक्तिसेन निवे इति 
नोक्तदोषद्वयम्‌ । तथा टि धूमवान्‌ वहेरितयादो लक्षणघरकीभूतस्य धूमवक्व- 
प्रकारकम्रमाविशेष्यत्वायमावस्य धूमवत्वप्रमाविरोप्यत्वायभावनिष्ठप्रतियोगि- 
ताया अपि तादृशत्वेऽपि तदवच्छेदकीभूतस्वरूपसंबन्धेन किञ्चिद्धिरिष्टस्वा- 
भावत्वरूपप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यमादायातिन्याि- 
वारणाय भावत्वविशेषणं साथकम्‌ । एवं तादशी या या प्रतियोगिता 
तत्तदवच्छेदकसंबन्धेन तत्तदवच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं यत्न कचने- 
त्यादि दीधितिरिदानीं न संभवति । तदवच्छेदकावच्छिन्नसामानधिकरण्य- 
मित्यस्माभिरनिवेशात्‌ प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिननेत्यवास्मामि्निवेशात्‌ प्रथ- 
मतो भावग्रहणाभावे तदुपपादनस्यावदयकलात्‌ लक्षणघटकपदार्थानां येन 
येन खूपेणास्माभि्निवेशः कृतः तेन तेन ङपेणेव तन्निवेदय इतरवैयर्थ्य- 
स्योपपादनीयतया रूपान्तरेण तन्निवेश्रयुक्तेतरवेयथ्यंस्यादोषतवात्‌ दरिीत- 
प्रमामावभेदसाथकव्यभिचारिण्यतिव्याप्षिरपीदानीं नास्ति । तत्र द्रव्य 
भिन्नलप्रकारकप्रमाल्लावच्छिन्नविशेष्यतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताया अतार- 
रतया साध्यवत्वप्रकारकप्रमाविरेष्यताल्वावच्छिनस्वरूपसंबन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगितायाश्च तदवच्छेदकीभूतस्वरूपसंबधेन तादशाभावे प्रतियो गितावच्छेद्‌- 
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कावच्छिन्नाभावसामानाधिकरण्यस्य हेतधिकरणीभूततादराप्रमाभावान्त्भावे- 
नासत्वादिति चेन्न; अधिकरणीभूतस्य द्रव्यभिन्नवप्रकारकपरमात्वावच्छिन- 
विशेष्यतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य द्रव्यभिन्नत्वप्रकारकप्रमा- 
विरोष्यत्वत्वाव च्छिन्नस्व रूपसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावस्मनियतत्वेन 
तदमिन्नतया तस्रतियो गितावच्छेदकीभूतद्रव्यमिन्नखप्रकारकप्रमा विरोप्यतात्व- 
मपि तदात्मकलशक्षणघरकीभूतसाध्यवच्चप्रकारकभ्रमाविशेष्यत्वामावप्रतियोगि- 
तावच्छेदकमिति तादशाभावे दरितस्वरूपंसंबन्धेन द्रग्यभिन्नल्प्रकारक- 
प्रमाविशेष्यतात्वखूपभ्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यस्य हेतधि- 
करणीभूततादशप्रमान्त्भाविनाक्षतलाद तिग्यापषदुर्बारतात्‌ ; एवं धूमवान्‌ वहे- 
रिव्यादो धूमप्रकारकप्रमाल्वावच्छिन्न विरोष्यतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिा- 
योगोरकासमवेतजा ति्वाव च्छिन्न समवायसंबन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्वयोरपि 
तादराययदप्रतियो गितान्तगंतलेन तत्तन्निरूपकाभावानामयोगोरुके तत्तद्‌- 
वच्छेदकविशेप्यतासमवायाभ्यां स्वप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नासामानाधि- 
करण्यादेवातिम्यास्षिवारणेन भावत्वविशेषणवेयथ्यै दुर्वारम्‌ । 

अथ स्वावच्छेदकसंबन्धघवरितसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकता- 
वच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियो गिताका याबन्तोऽभावाः स्वीयतस्रतियोगिता- 
वच्छेदकसंबन्धघरितसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकं यत्‌ तस्मति- 
यो गितावच्छेदकं रूपं तदवच्छिन्ेन समं तसमतियोगितावच्छेदकसंबन्धेन 
समानाधिकरणा इति विवक्षणात्‌ न दरदीतानुपपत्तिः । अत्र तस्मतियो गिता- 
वच्छेदकपदत्रयेण एकेव प्रतियोगिता धतेष्येति एतावानेव नियमः न तु 
अभावविरोषणनिविष्टप्रतियोगितेव धतंव्येस्यपि । तथा च दरितप्रमाभावमेद्‌- 
साध्यकव्यभिचारिणि लक्षणघटकीभूतस्य साध्यवत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यल्वाय- 
भावस्य तादृशप्रतियो गितावच्छेदकं साध्यवच्वप्रकारकप्रमाविशेष्यताव्ादि- 


कमेव न तु द्रव्यभिन्नलपरकारकप्रमाविशेष्यतालादिकमिति नातिग्याप्षिः । 
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धूमवच्वप्रकारकप्रमाविशेष्यल्वाभावायोगोलकासमवेतजात्यभावादीनां तादश- 
प्रतियोगितावच्छेदकं पूरवेक्षणव्र्तित्वविशिष्टस्याभावलादिकमपीति ताद्शप्रति- 
योगितावच्छेदकस्वरूपसंबन्धेन तदवच्छिन्तसामानाधिकरण्यमादायाति्या्षि- 
वारणाय भावत्वविशेषणमपि साथकम्‌ । मेवम्‌-- एवमपि स्वरूपसंबन्धा- 
वच्छिन्नवाच्यत्वत्वावच्छिन्नवर निष्टप्रतियोगिताकाभावभिन्नं मेयलादित्यादो 
लक्षणघटकीभूतानां स्वेषामेव समानाधिकरणधर्मावच्छिन्नामावानां व्य- 
मिचारनिरूपकाधिकरणीभूतस्वरूपसंबन्धावैच्छिन्नवाच्यत्वत्वावच्छिन्नघर निष्ठ - 
प्रतियो गिताकाभावमात्राधिकरणकलत्वेन तदभिन्नतया तस्तियो गितावच्छेदकं 
वाच्यत्वत्वमपि खक्षणघरकीभृताभावप्रतियोगितावच्छेदकं तस्य च वाच्यल- 
त्वावच्छित्तघटनिष्टप्रतियो गितामादाय स्वीयतस्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धघरि- 
तसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदकल्वमपि सूपपादमेव । तथा च 
तस्पतियो गितावच्छेदकीभूतवाच्यत्वत्वावच्छिन्नेन समं तस्मतियो गितावच्छेद- 
कीभूतस्वरूपसंबन्धेन सामानाधिकरण्यस्य सर्वेषामेवाभावानां सत्वादति- 
व्याप्तिः । अभावमात्राधिकरणकस्यापि अभावस्य अधिकरणीभूताभावस्व- 
रूपत्वं नास्तीत्यभिप्रायकमेव एतक्षणम्‌ प्रथमस्वलक्षणे भटवाचायेस्य तथा 
व्यवहारदशेनेऽपि द्वितीयस्वक्षणे तददशेनादिति चेत्‌ तरिं तद्रीव्येव दरित- 
प्रमाभावमेदसाध्यकव्यमिचारिण्यतिष्याप्तिवारणेन प्रतियो गितावच्छेदकाव- 
च्छिन्नसामानाधिकरण्यनिविष्टप्रतियो गितावच्छेदके तस्रतियो गितावच्छेदक- 
संबन्धधरटितव्यापकतावच्छेदकलत्व्य प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धेनेति निवेशस्य 
च व्यर्थेतया प्रतियोग्यत्रृ्तिश्चेत्यादिग्रन्थानुदिितिः दुरुपपादेव दरितरीत्या । 
अत्र ब्रूमः--धूमवान्‌ वहैरित्यादो धूमवत्वप्रकारकप्रमाविरेष्यत्वामावस्य 
निधूमनिरूपितस्वरूपसंबन्धावच्छिन्नवृ्तिताद्यूलयस्वावच्छिन्नस्वरूपसंबन्धाव- 
च्छिन्नप्रतियोगिताकाभावसमनियतत्वेन तदभिन्नतया तसतियोगितावच्छेद्‌- 
कीभूततादशाव्ृत्तितात्यत्वावच्छिनज्ञानेन साकं स्वसमनियतधूमप्रकारक- 
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द्वितीयस्वर्क्षणम्‌ २४३ 


प्रमालावच्छिन्नविशेष्यतासबन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावप्रतियो गितावच्छे - 
कीमूतविरेष्यतासंबन्धेनायोगोलकान्यलप्रकारकप्रमाविरेप्यलाभावस्य अयो- 
गोरकनिरूपितस्वरूपसंबन्धावच्छिन्नवृत्तिताद्यूल्यलावच्छिन्नस्वरूपसंवन्धाव - 
च्छिन्नप्रतियोगिताकाभावसमनियतव्वेन तदभिन्नतया तस्रतियो गितावच्छेद- 
कीभृततादृशवृत्तिताश्ूस्यल्वावच्छिन्ेन ज्ञानेन साकं स्वसमनियतायोगोखकान्य- 
तप्रकारकप्रमालावच्छिन्नविरेप्यतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावप्रतियो - 
गितावच्छेदकीभूतविरोप्यतासंबन्धेनायोगोलकासमवेतजातित्वावच्छिन्नसमवा - 
यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य प्रसिद्धावपि तस्यायोगोलकासम- 
वेतल्ावच््छिन्नसमवायसंबन्धावच्छिनप्रतियो गिताकाभावसमनियतत्वेन तद्‌- 
भिन्नतया तस्तियोगितावच्छेदकीभूतायोगोलकासमवेतल्वावच्छिन्ेन ज्ञानेन 
साकं स्वसमनियतायोगोककासमवेतजातिप्रकारकप्रमालावच्छिनविरोष्यता- 
संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावप्रतियो गितावच्छेदकीभूतविरोष्यतासंबन्धेन 
सत्वात्‌ अतिव्याक्षिवारणाय स्यप्रतियोगितावच्छेदकसंवन्धघरितसाध्यता- 
वच्छेदकावच््छिन्नम्यापकतावच्छेद कावच्िन्निप्रतियो गिताका यावन्तोऽभावाः 
स्वीयतस्तियो गितावच्छेदकसंबन्धेन तसप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसमाना- 
धिकरणा इत्यवदयं विवक्षणीयम्‌ । अत॒ तस्मरतियोगितापदद्रयम्‌ एक 
विधप्रतियोगितापरम्‌ | न तु पूरवप्रतियोगितैव ग्राह्येत्यपि नियमः । एवं 
चायमात्मा ज्ञानात्‌ इदं वाच्यं ज्ञेयत्वादि्यादौ संयोगसंबन्धावच्छिन्ना- 
तमत्वलवाच्यलत्वायवच्छिननप्रतियो गिताकाभावस्य स्वसमनियतसमवायस्व- 
रूपादिसंबन्धावच्छिन्नाकाश्ामावप्रतियो गितावच्छेदकीमूतसमवायस्वरूपादि - 
संबन्धधरितव्यापकतावच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियोगिताकतवेऽपि तेषां दरित- 
सामानाधिकरण्यासंमवेन व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावपरः । न च व्यधि- 
करणधर्मावच्छिन्नाभावाङ्गीकारेऽपि दरितामावानां लक्षणघटरकलानपायात्‌ 
तेषां च दरितसामानाधिकरण्यासंमवात्‌ अव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । व्यधि- 
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करणधमावच्छिन्नाभावस्वीकारे दरिताभावानां वाच्यत्वत्ेन घटाभावसम- 
नियतत्वेन तदमिन्नरतया तस्प्रतियो गितावच्छेदकीमूतवाच्यत्वत्वावच्छिन्नसामा- 
नाधिकरण्यमादाय लक्षणसमन्वयात्‌ । यदि चैवमपि अयमात्मा ज्ञानात्‌ 
इदं वाच्यं ज्ञेयत्वादित्यादो कालिकसंबन्धावच्छिनवाच्यलत्वावच्छिनन- 
प्रतियो गिताकामावस्य स्वखूपसंबन्धावच्छिन्नकारतवत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
काभावसमनियतलेन तदमिन्नतया स्वीयकार्तल्निष्टप्रतियो गितावच्छेदकी- 
भतस्वरूपसंबन्धघरितव्यापकतावच्छेदकीमूतवाच्य्वत्वावच्न्निप्रतियो गिताकस्य 
यथोक्तस्यापि लक्षणघटकतया तस्य॒ च स्वीययस्मतियोगितावच्छेदक- 
स॑बन्धेन तसरतियो गितावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्याप्रसिद्धयाग्याप्ति- 
रित्यिच्येत ; तदा स्वावच्छेदकसंबन्धघरितसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्याप- 
कतावच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियोगिताका इव्यव निवेदयम्‌ । स्वं--प्रति- 
योगिता । कालिकसंबन्धावच्छिन्नवाच्यत्वत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता स्वरूप- 
संबन्धावच्छिन्नकार्त्वत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता वा न ताद्शीति न दरदिता- 
व्याप्तिः । इत्थं चायमात्मा ज्ञानात्‌ इदं वाच्यं ज्ञेयलादिष्यादो व्यधिकरण- 
धर्मावच्छिन्नप्रतियो गितयेव ताददया भवितव्यमिति व्यक्तमिदानीं प्रति- 
योग्यवृत्तिश्चेस्यादिमन्धो स्थितिः । धूमवान्‌ वहेरिसयादो धूमवत्तवप्रकारकप्रमा- . 
विरेष्यत्वा्यभावस्य पूवेक्षणव्र्तित्ववि शिष्टस्वाभावनिष्टप्रतियो गितावच्छेदकी- 
भृतस्वरूपसंबन्धेन तदवच्छेदकीमृततादशामावलवावच्छिसामानाधिकरण्य- 
मादायातिव्यापिवारणाय भावत्वविशेषणमपि नानुपपन्नम्‌ ; किन्वु समा- 


धानान्तरं खग्यम्‌ । 
इति द्वितीयस्वलक्षणम्‌ 
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त्वचिन्तामणौ चतदंशलक्षणी 


अथ ^“ इदं वाच्यं ज्ञेयतया ?› दिलयत्र समवायितया 
वाच्यलाभावो घट एव ` प्रसिद्धः, व्यधिकरणधमोवच्छिन्नाभावस्य 
केवलान्वयिलात्‌ । न चैवं घट एव व्यभिचारः साध्यतावच्छे- 
द्‌कावच्छिन्नसाध्याभाववदुत्तितं हि व्यभिचारः न च वाच्य 
त्वाभावस्तादशो धट इति चेत्‌; तहिं तादरासाध्याभावसामा- 
नाधिकरण्याभावो व्याप्तिः, तथा चाप्रसिद्धिः । 


दीधितिः 


‹‹ समरबायितये »ति । वाच्यत्वं यथा न समवायि, तथाऽ 
वक्ष्यते ; घटादिसमवायितयेव्यथे इत्यप्याहुः । प्रमेयसाध्यके च भावल्वेन 
अभावानामभावल्ेन भावानां वहित्वेन निवेहौ अबृत्तिमात्रवृ्तिगगनत्वादिना 
विरुद्धघरत्वपटत्वाभ्यां च प्रमेयमात्नस्याभावः सुरभः । 


इति व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावावतरणम्‌ 





4 प्रसिद्ध एवेति योजना-- स्व, 
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२४६ तत्त्वचिन्तामणौ 


नचु पारिभाषिकमेवाव्यभिचरितत्वम्‌ , तथाहि- यत्समानाधिकरणाः 
साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यपकतावच्छेदकप्रतियोगिताका याबन्तोऽभावाः 
प्रतियो गिसमानाधिकरणाः तत्वम्‌ । 

सर्वत्र वाच्यत्वायमावस्य तथात्वादयावच्वोपादानम्‌ ; अत एव ^ मृत- 
त्मूरतत्वोभयवान्‌ मूततवा ” दित्यादौ द्विल्वावच्छिन्नामावस्य प्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्येऽपि भूतत्वमनोन्यत्वा्यभावस्य अतथात्वात्‌ नातिप्रसङ्गः । 
साधनसमानाधिकरणगोत्वा्यभावस्य तत्तत्साध्यग्यक्त्यभावस्य वा अतथालवात्‌ 
^^ साध्यतावच्छेदके ” त्यादि । 

येन सम्बन्धेन देतुस्तेनैव सम्बन्धेन तदधिकरणत्वं वोध्यम्‌ । तेन 
आत्मत्े साध्ये समवायेन हेतोः ज्ञानस्य विषयतयाधिकरणे घटादौ 
वतंमानस्य साध्याभावस्यातथात्वेऽपि न क्षतिः । एवं दकान्तरेऽपि सम्बन्ध- 
भेदनिबन्धनो दोषः सम्बन्धेक्य विवक्षया निरसनीयः । 

ङपादिसामान्यामावे साध्ये प्रथिवीत्वादिकं सद्धेतुरेव ; प्रलये पर- 
माणौ उत्पत्तिकाले चावयविनि तत्सत्वात्‌ । न च प्रतियोगिवत्‌ ध्वंस- 
प्रागभावयोरत्यन्ताभावविरोधित्वम्‌, मानाभावात्‌ । अत एव “अन्तरा 
दयामे रक्तं रूपं नास्ती "ति प्रस्ययः | न चेषः रक्तिमध्वंसा्यवगाही, 
पूर्वापररक्तिमध्वंसप्रागभाववति मध्ये रक्तेऽपि तथा प्रत्ययप्रसङ्गात्‌ । 

तत्सामानाधिकरण्यं च स्वविरिष्टहेखलधिकरणावच्छेदेन वोध्यम्‌ ; 
तेन॒ गोत्वजन्यद्रव्यत्वप्रल्याव्त्तित्वादिना गवादेरभावस्य गवाद्यनधिकरण- 


" अत्र व्यापकतावच्छेदकप्रतियोगिताका इद्यत्र व्यापकताया भवच्छेदो ययेति वहु- 
ब्रीहौ कप्रययः तेन प्रतियोगितया सममवच्छेदिकापदस्य समासे कोपधत्वेऽपि पुंवद्धावः- ज. 

° न च गुणे शङ्कादयः पुसीदयनुशासनात्‌ रक्तो नास्तीत्येव प्रयोगो युक्तः इति 
वाच्यम्‌ ; वस्त्वन्तरविदोषणतानापन्नस्येव ओङ्का दिशब्दल्य पुस्त्वानुशासनात्‌ ; अत एव शक 
रूपमिति भ्रयोगः मणिकृतेव वक्ष्यते इति ध्येयम्‌- ज, 
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चतुदेरार्श्षणी २४७ 
धैम्यवच्छेदेन तद्वति काले महाकाले वा वृत्तावपि “यदा गोत्वं तदा गौः 
४५ यदा कारत्वं तदा जन्यद्रव्यं प्रख्याव्रत्ति वे "स्यादौ नातिप्रसङ्गः, हेतुमति 
प्रख्ये तत्सामानाधिकरण्याभावात्‌ । «° स्वविशिष्टे ›, ति विशेषणात्‌ ““ कपि- 
सयोगाभाववान्‌ मेयता 'दिर्यादो संयोगा्यास्मकसाध्याभावस्य सकठहेत्वधि- 
करणा्रृ्तिस्वेऽपि नाग्याप्षिः । 

जलादिव््तिलविशिष्टगोत्वायभावस्याभावो जक्त्वायभाव एव; न तु 
धूमाभावः, जकादावपि तदभावप्रत्ययप्रसङ्गात्‌ । 


इति प्रथमस्वलक्षणम्‌ 


यत्समानाधिकरणानां साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नव्यापकतावच्छेदक- 
रूपावच्छिन्नप्रतियो गिताकानां यावताममावानां प्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन- 
सामानाधिकरण्यं तच्वं वा तत्‌ ज्ञेयत्वत्वादिना वाच्यत्वादीनाममावस्सुर्म 
एव ; शेषं दरितदिराऽवसेयमित्यत आह- प्रतियोभ्यवृत्िश्चेति । 


इति द्वितीयस्वलक्षणम्‌ 
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